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दस सृं माणीमाजते धका अरण $ नेम मृषि हेर भकारदो कियारा यधन 
स्वभाव ₹, वैसे जम्मस मर्ण पयत वम प्ाणामात्ररा सव्य ई परतु धमफे ददन, धमी 
शाखा इतनी सारी चे ग है, फि संत्य धर्मे दूसरेको पिछानना पु. कटिन सवाल ट 
सव यपते २ धर्मी तारीफ कर रहे द. सो एनजन्मफो मानता रै, गे न मानता, क 
पाप पुण्य कवल फरता है, रोई मक्का विवाय सय गातासा निप करता ह प्त जनक 
प्रकारके षको देखे निक्नासको वरिश्रमता देती ह, फर रसिको सरच्वा आर्‌ किक 
जू माने 

सवं दशनम स्वरूपो व्रिस्तारप३फ देग्वा जाय ता निसरा त्यज्ञानः निष्कल शरा 
रहित भौर सपेथा मानते योग्य, वैसा देन केयर एफ जिनदशन द, नगनमत्ते ल्य 
कितनेक दग्रेजी विक्षण पाये ह्ये (मई चमकयाठे >) आदमीन वहात गोता खायां भाय 
अप्रेनी ेदिहसीरेने आर आधिक परिताभासोनि करं कसना कर फे जन यमो वाद्धङी 
शाखा घता, मौर एक नपाद परमं वताया हे आंर अनित्तनाय यमेनाय जाग ीर्यकरगोके 
नाम भरवंदसि समये मन्छद्रनाथ, गोरखनाव जस नायदखपे वतटाफरर भतृघरिम 
समयसे जैनेप्मं चटा भी कह देते हट प्रतु रिंतनेक वटे पाश्चायय प्रद्रिननिं 
परिथम फरफे पेतिहासिऱ परातर इकडे फरफे जेनथमेमो वदुते परनि पम सवृ फ्ीयो दे 

देखो दृ ग्रथका पृष्ट ५३५-९८० ) 


ठा° मेकम्‌ पुरर इस्त जमाने आर्य॑विद्याफे पफ वदे पटित गिने नाति ई, 
उन्न छटा ह फ साग दुनियारे पुस्तकमे सात पुम्तरफ भेष र उमम दूसरे नवस्मरं जनां 
रपमून पुस्तऱ रखा ह, ओर षषे नयसे वादयो सखा हे मापण यद देकर कः- 
घरफे पथम प्क्तिम रखा दोगा, धर्मरी परीक्षा; न्यायदृष्ठीस्त होनी चाये, मगर टस 
दृष्टस भष ममस्‌ पुखर देरत ता फरपसूयमे अवध्य मधम पक्तिप रखते यह कल्पसय 
भनाका एक पुराना अरय ह पद्िटि यट रीवाज या रििसूवएुखपाठरग्वते भे, शरी मदापीर स्वाभिः 
पारथारी श्च भद्रवाहस्यामी चतुदंशप्वके पाटी वगरहने नियमा सनुक्रम स्यि याद 
देवद्रेगणिक्षमाश्नमणने पुस्तके आका लसि प्रतु लैनधर्मसा इतिहास नह्य जानने 

वाक जनपुस्तक्का श्रीमद्रबाहस्यामी दा देयङगफिक्षमाथ्रमणफा उनायपा इया लियकरर 
जनमे थेट फारसे च्य ई, देसी विश्रपता करे उसमे क्या माध्यं ६? वर्मे नियम 
अनादि द, सूर्मोफी स्वना ीररेफः वसत हुः द 


 , या्निक मगरे फरिननेर पाथिमाट विद्रानेनि यष जादिर सिया दै सिवद माची 
यत स पता २००० से तकं ७००० वपतक्फाद्‌, याद कलते ग बदधपमर स, 


र 


अ. 


पी ५०० सें १००० वर्पैरुफा एरना दे वाद जेन धर्मरी उत्पतति ई स पूर्वौ २०० से 
९०० वर्षी मानते ह अभी आयः धरमरिक्षणके अभायसे न्नट एसा मानदेतेर्दफि क्सि 
यृसोपियनने टिल्ला मानु परमेश्वरने कदा 


लेनध्ेके भाचीनपणेके असरय पुरावि पुस्तफोदवारा भिर सफते है इतना नहीं 
परतु इस धर्मे अवोचीनपणङे विरुधुमे धहत वाति भसिद्धीमे माने ल्मी हं इस प्रये 
स्तम ३२ मे ग्रयफ्तीने वहुतसी सूते जेनधमे भाचीन दोनेकी दिदे इ० स० १८९ में 
मद्रास भ्रसिदेन्सी कारेजके सस्कृत ओर कपरेटीव फाईखोरोजी ( भापाशचख ) के 
भोफेषर पि° युस्ताव ओप धी एच ड ने भारटायन व्याकरण मिद्ध भिया दे निसप्रमे 
जैनधभरी भाचीनतारी सिद्धिम बहुतसी रेसी वातं नादि आई हे फिः नेनधर्मको 
अर्वाचीन वतनेवाले बहुतसे पित चक्षिति दो गये द॑ क्योकि यह शाकटायन व्याकरणके 
कर्ता भेनधमीरुयायी भये जौर उपतका अनिवायै कारण भरो० मरि ओपी नीचे 
टिसी भीफेष्ठ * ( उपोद्धात ) देखनेते माम पड्गा 

? ग्राकटायन व्यासरणा भयम मगराचरण यद दे 


नम. श्रीवर्धेमानाय भुद्धाशेषवस्तवे ॥ 


येन शाव्दाभस्तवधास्सार्थेण सुनिरूपिताः ॥ ९ ॥ 


अपं -जिस सरह भरथुने शब्द ओर अर्थफा स्व॑प निरूपण किया ई, जो सघ 
वस्तुे स्वरूपे जानकार टै, पसे श्री वधमान भयु ( जेनेक्गि चोव्ीसमे तीवकर श्री महा 
वीरम्बापि ) को नमस्फार् 


२ शाकययनाचाय अपने व्याकरणके प्रस्येक पदात, 


५॥ महाभ्रमणसधाधिपते श्चतकेवलिदेशीयाचार्यस्य शाकटायनस्य ॥ » 
पषा टिखते ई, उसंम भ्रमणसधापिपति ओर श्रुतकेवठी शब्द पेते, नो 
केवल लनधर्मफे साकेतिक शब्द्‌ टे, यह्‌ शब्द दूसरे धर्मपुस्त्मे नदीं भिठते 
* 7007 7.5501 ल51^ ज 007 ए 2, (भप - 
एतवा वटल्धिऽ ० इ पदकवण० 95 2 76९10 (ल्मफाोक्ावाः क्रात्‌ ता श्])11€: 
१ लर्ण ५ {18 8 शाधो-€उ 7190 पालाो्जा ५ ४6 {णलः 94121401 8 107६ 
णटरप्राऽ सा-6 वद 00 वध्रयो १३ ० तार ददिष्टु+ल्पम धात्‌ इपतत्-रदोपाट्पठ, धावकाः 
प्र ५.8 2170). 
व< (ननगृाना 8६ दत दात्‌ कग ल्लु प ग पाठ इतवमापञ्यञ्छा+ 70817188 ६11 
(तपाता ४१ पोर ५०), ग दद्‌ भार इतपाछमावल्ञाषकलृ णा, ९ एतद्य १९४ ० प 
४प्९९४ गृह्ण यरलपछु महधिमणस्तघायिपने श्रुनकेवटिदेष्यायाचा्यस्य दाढटायनस्य 
एदणपा व णृष्यन्वा; मालणौषणाऽ 8 भात ४०त्‌ ध6 12०८8 प्रपर बापवन्य १0, ।८ 
०० (एप्प ४ तोर दिपविकापन्यर्दोक = कृदका ता 4, 112 पन्‌ 3 18 » 7 ण्य 
139 (णतप एल्कृष्धप^+लं\ ४० ३ ५1४४) ४४8 जाद्‌ द्विषो सेतुम्या ( 7) 35, 9 & 220 


~90 } पाुत्याम्‌ ( ए २ 1 प्प्‌ ¶ 4 69 } [] 7 न्‌ सयो ( 1.६ 7] 19 शप्‌ 9, 1 | 
४१ 


(3 ) 
३ इस ग्याकरणकी वहोतसी दीकायं हाय लगी ४, उन दीकारर्रोनि भी शक्रद- 


ज्ञ [+ 


यनाचा्को परम सेनी उदा दै उसका माय एक दृष्टात यह टै कि काकार यक्षवमेन 
कहते ई कि - । 
स्वस्तिश्रीसकटज्ञानसाम्राज्यपदमास्षवान्‌ ॥ 
महाभ्रमणसर्बाधिपतियर्ज्ञाकंटायनः ॥ 
अर्थ. सव ज्ञान माप फरफे जिनोने विद्वानेमि चवा पद भप्त शिया दै, रसे 
महान साघु सयका अपिपरदि ( जेनाचार्मं ) शाकटायनाचार्यं भये र. 


ष (+ ऋ + ् थ न ६, 
४ शकटायनाचाय जनी सिद्ध{हुये, भव मू वापर अकि जेनपभका पराचीन 
पणा मुजग प्रसिद्ध करना चादीय 


„ असिद्ध व्ैयाफरण पाणिनी ऋषिके पर्ठि श्ाकटायनाचाये हवे र, यह वात सिद्ध 
हे, क्यो$- 
त्रिपरभरतिपु शाकटायनस्य ॥ खडः शाकटायनस्येव ॥ व्याखेध- 
प्रयत्नतर्‌ सआाकटरयनस्य ॥ 
दादि सून पाणिनी कऋषिने अपने व्याकरणम दाख किया ह, परतु शार्गयन 


क [^ १५ +~ क ऋ क ¢ पाणिनि 
व्याकरणम पाणिनिरा नाम भी नजर नदी आता, इससे सिद्ध ₹ फ शाफटासनाचाय पार्णिनि 
पिके पिट हुए ह 


पाणिनि ऋपिने शारुयायनपफरे फितनिही भन उख भी केरफार किये विना अपने 
व्याकरणम दाखछ किये ई नैसेभि-- 
त्वाहौ सौ ॥ यूयवयो जसि ॥ तुभ्यमद्यो डयि ॥ इ््यादि. 


पाणिनिव्याकरणफे महाभाप्यका फत्ती पतनी ऋषि भी शस्यियनको याद्‌ 
करते दि 


नामचधातुजमाहं व्याकरणे शकटस्यचतोकम्‌ । 
वेयाकरणानां च राकटायन आह धातुज नामेति ॥ 








कोक धे। 10 [ड षिपणेव्डोकुद मला १150 ४0 81 तवष १6) 16 सदना 


पलि णा [0 त 4, 111 भात्‌ [व 3 1 ( उणादयो वष्टुल्म्‌ ) 7 6 प्ल [8८९ 
16 पलापदणु. -- 


नामचघातुजमाद व्याकरणे शकटस्यचतोकस्‌ । वैयाकग्णाना च शाकटायन आद धातुं नामेति ४ 


वर दल पठ प्णप्तात्प्त त्न ०६ 8 पध 2 ए७८९ {रणत एदल धपरइशाणा 


सोपा (व्माद्पप्ार शात्‌ १५९ एण्या कार्म क्हत्‌ एङ २7्णर समाग इप्रला 1. 
पाार्मभ्वम (य, कपा कराते उद्वाह्य 


(४) 
कपि कतपहुमका कर्ता वोपदेव भी शाक्षटायनक भाचीन यैयाररण गीनते ट 
इदश्चव्रकाराछस्स्नापिशरी शाकटायनं । 
पाणिन्यमरज्नद्रा भ ६.) (क 
> जयत्य्टादिद्ाव्दिका ॥ 
अथ -इद्र, चद्र, कादकरस्न, आपिर, शरारुटायन, प्राणिनि, जमर ओर लद 
यष्ट आदद वैयाकरण प्राचीन ई 
उक्त माचीनाचायै शाफटायनङा नाम ऋग्वेद ओर शु यजर्वेदफी मतिशशाखा ओर 
यस्कयाी निरक्तिमं भी साता ई, दृखादि लिखना भर° आपटेका दे विस्तारपूतरक देखना 
हेपि तो उक्त व्य।करणमं देस चे 
यद जेनघर्म कि जिसकी भराचीनता महान विद्वाननि पुरा खोज करनेके वाद कनूर 
फिर ट, उसा रदस्य क्या हे : जन; ईश्वरो कत्त नदी मानते ह, जिस वाता खटासा 
शस पुस्तके अयिा यह जेनधै कितना षडा दिन्वाटा ह पि केयर एक धरम, एक जाती, 
एक प्रजा गिनता ६ देशाटनफे लिये मितनी टट 1 जनी अनादि सदामुक्त जगत्का क्तो 
दत्ता ेसा एक ईश्वर नं मानते ई परह प्रजास्ता राज्य ( समानकायं 
फरनेषाले एक सरिखे हके भागी) मे माफिफ, तीर्थकर जिनको सेनी ईश्वर 
मानते है, वे मनुप्य ये आ्माफो पिद्धानके उनेनि कमेका लयाग किया रागद्रेषरूप 
दुप्मनोफा क्षमारूप शख्स पराजय फिणा केवलज्ञान पाकर सिद्धगातिको माप भये 
श्सी रस्ते जनिका मागे उन्होने दूसरीरो दिखाया ओर रसां मार्गं दिखाया कि दपर्रोको 


~ल 








84143 ४8 18 फल्ाप्रभाध्त्‌ ६७ ७16 ० ६6 दादा एला) म लप्छाफााक्षि्ा३ 4४ ध118 
भला] ताजा 8०] पात्‌ प्रा पील ९१1) भुत्वा 9 80८९६ पात्‌ 619९५ [लर 
1९५6 लटा लिणणााद््ाऽ पीप्ड 7दा०९त्‌ ४९८ -- 

ताप, (ताछ ्डनाप८६६१, ^ {015411, 8 1 ६८81 2, एकोत, 4 कोपा, फा 
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सरल रस्ता मि सके यदि. दुसर्‌ भी ईसी तरद प्ते तो त र 
गत, बततेमान्‌ ओर अनागत चौबीसी. सव र चरित्र नीति बोर गुणः ५ 
ह उन रुणे मकाग करनेवाठे सूरवाफो देखनेसे कोई विशद बात पाई नी ४ 
ह चकवरतीरी याचना 1 षो दूसरेफो समान नदीं कर सकता है, श्रीजिनदेवकी भां 
देती । 
४ + यह है फि सव जनिवोरा रक्षण करना ( दया पाटनी )` सवको 
समान समनना, ्राठमाव रखना, विदयाश्राखा, जापधालय, परुश्ाला स्यापना, साय मिरकर 
भक्ति करना, पापका पथासाप भरना, पापकम धुवका धमेका ज्ञान सपादन करन्‌, पाप 
नदीं करनेको दृढ निय करना, किसी साग द्वेपनष्ं करना, अगर भूर्तं वा १५७ वसं 
होगया देवि तो मनर पथात्ताप करे क्षमाका चाहना, सथूयमेषो फलानाः भदृत्तिमाभकेा त्यागके 
निदृत्तिपागे ठेना, आत्मज्ञान माप्त करना, पापरदित उद्यम्‌ मवतेना, मन, वचन, काया, 
८ कर्मं उने प्रमित्र दोना, सत्य बोटना, व्रष्मचये पालना, को, मान, माया, रोम, आदिका 
त्याग करना, सयम, मनोनिग्रह आर तप करना धममागेको षी देनेवाले भेह तमाम कार्य 
ह, इनको साव्य उरनेको अर आत्मा फठ्याण करनेको -निलेमी, मििकारी, शात, 
दात, सयमी विद्वान सदर सदुपरेशङी अतीव आवश्यकता ६. , 
जनरोकः दया शरयताकरके मानते दै उसका स्रय यह ई फि «द्या ” का 
अथे अतरग दत दूमरोके दिते विपे द्वित हना “दया” गब्दके वाच्यर्था गिकार 
आयंभूनाफे सय दशैनानुयापिको मान्य ह “दया " शब्दका उक्षा समजमेका दात्रा सव 
करते ६, परंतु द्याकः भे्ोच्तम लक्षय तो निस दुर्नदाखप सम मात्मा समान गिनकर्‌ 
स्थावर भोर जगम निगात्माओका अनेकानेक भेद सृक््मोचम भङारसे वर्णन या घे, उस 
दर्भनके शिवाय सुशागरदुद्ारा जवटोफन करेगे भी मायः नजर आता नदी ई, 
नेयायिरो अपनी श्रीपं परिभापामे द्या स्र पाठना सेमर स्वीकाश्ता ह परु 

फौनने कौनते द्रन्य सचि ई, मिस भकारके वर्चनसे उनको सदिएता होगी, एेसे भेदातर- 
सद भिन्न भिन्न मकारा विवेचन नैयायिक दीनम दृगोचर होता नदीं 8 तो उच द्नरे 
समदापिकय सो कासे समन शक ? सास्यदशनेदचा सूतम पू्यालोचनापर्वर द्याम रहस्य 
दिसा सस्ते ३, पेसा कठना उनके शाञ्रौरिङे मतुमव करते दए, निप्पन्षपाति याच्ा- 
म्यासिको मान्य नटि ६, प्ीासको यजञादिक कमोफरके प्याय माणिका भोग 
देके थमं मानते ई सौर द्यारी आभिरयिवाढे अपनेयो यतति मीमासरो दया दष्द्का 
प्रमाधिकः रस्य समते नदि ६, इतना नदि परतु दया शष्ट शुकवत्‌ वाणी भा कट्‌ 
भानते द वेदान्तयेत्ताभो ए्यी, अप, पेन याय, वनस्पपि ये सवम देतनसत्ता सकारे 
९ तक जातम यामि अवस्यावाछ ६, देता समके उनके माण, वयातिपाद ` हए 
६५ करते नारि द॑ यादी, जरतोस्ती, महम्मदीय भभा स्थावर जगमात्मरं 
सव दरव्यम दश्री सत्ता सिरा, जगम जीवे मात्मतत्व शासति (= 
दयागब्दफये प्रियता षताते ३, तो भा भक्षयामक्षयका रकन रखते नहि ्रिचिकन 
१ भो मृष्ये विवाय अन्य माणो आतमाका भसि सिकारते नहं ह अन्य 


(६) 


आणील प्रयक्च माग चेसनाका अहमव होता ई, तो भौ एनसे पिए मयठ भमणसं 
ददेसा कलत द, यद समजना पक्षपातसे तटस्य रद्कर अयडोफन करनेवाटेप्ते क्ताघष्य 
£, मनुप्यमे  आर्मतच्य अगीकार करये दया फरनेका प्रमपूधैक सिराग्ते ६ ईसी तरह 
लनसयुदायके ऽनेफानेक समदायिरे दया रक्ष्य सपनी भिम > यमे यनुसार स्वीरारफ 
घर्वन करते ई दयाका वान्यार्थं ओर्‌ छक्ष्या्थरा भिन्न भिन्न स्वरूप स द्ीनाभ्यासि- 
योर द्रष्टव्य दोगा 
यदि निरीक्षफ उचतम बुद्धि्यार निष्यक्षपाती भीर पिचारावेकसपन्न देयेगां 
तो स्वाभाविकः रीतिसे दयारा सर्वादि टत्यया ग्रहण करनेवाड ददाना भिजय सिद्ध 
करके सर्वोपरि दये ततयावादकी उत्तमोत्तम दिष्य भस्परदिषा सुनील सात्मभ्रणीरी 
भ्रापरके उत्छुक युपुतुयगेको रसास्वाद भाप करायेगा यष्ट वात नि"सदेह २, सर्वादासे दयाका 
रक्ष्या प्रतिपादक दशन, पिनय, क्षमा, सान ध्यान, चारि, तप, स्वाध्याय, सय, सस्तेय, 
-ह्मचय, सौीजन्यता, सुज्ञीखतादिके नद्ध स्वम्पर। तादारम्प दिया सके यद सभिापिकषे 
क्योकि दया यह धमेरूप दक्षा वीन ह, सर्वागपूणेवीज गेया जवि ओर शा्चदिचाररूप 
जर योग्य रीति शद्ध तिज्ञानरूप भमि सेचन किया दयप तो पिनयादि सन्यधमं सक्षण 
अनायाससे पाप देवे जिसमें आश्रयं क्या ' संनद्‌शैनमे दयाका मागतं य्न कर्ने 
अनेक द्वार है मधप त्राह्चाधिरासीसो भी आरर्पणरारी मनोष्ट् दथामागं जनदर्यनरी 
भव्यतामे पश्यता उत्पन्न करके निरीक्षक्मे दया मागतं रसटन्ध करनेप्रं सदागाक भिर्या 
डीगा, रसा उत्तम शााभ्यात्तियोफा मानना दे 
सैनदशनमे स्थावरं प्राणियोरा पृथ्वी, पाणी, अपरि, वायु, ओर वनस्पति पेते पाच 
भेद हं जगमके द्वद्रिय, नेद्रिय, चतुरिद्रिय, पचद्रिय, पेसे चार्‌ प्रकार परम बिुद्ध 
भायनापतें भतिपादन करे उन> पाणियोके लक्षण दिखारर स्आत्मारी वरह सम प्राणीकेः 
आलसमाको समजके उनके तरफ समानवद्धित्तं उनके सासारो किसी भकास्ते भी क्रेश्च 
म हो, ेसा यतेन करनेरो उग्रशम्दन्यालाकी काति रोति ्दयमदिरको भरकाशित करके 
धोधश्रोणि सुरस्थापित करी ₹ कीतनेर धमीवलपी किसी परागीको रोगादिसें पीडित देखरर 
उनी अततावस्या करनेमे द्या मानते, परत भेनदश्चन अपर म्रमाणोसे ईस चातफो ससत्य 
उहराकर हता है सि सय धाणिको चाैजेसी ट खी अवम्यमिं भी जीयनकफी इच्छा तीन दयोती 
जीन कटे अमरय पवाहो मी प्राणियों भीयतम होता रै अने तीत वेदनासें 
पीडित अत.करणका रक्ष तो जीवम सपि रसनेभेही परम ष्टीस्थान अमुभवता हे, यह चात 
सब विचारशील मनुप्यको त्यक्त अलुभपसे शेय दहे यदी सिद्धति भयर भमाण पूपैकस्यैष् 
श्री महापीरने मतिषादन फिया ह स्यप्रर जीवाराओंके मृष्पम पदेशे असरय जीरवोशा 
अस्मितव स्त्ीरारते है वनस्पतिकायक्षे भत्येक ओर साधारण मूदम भागमे असरप ओर 
अनत जीवात्पार्भोरा असित अने भमाणोते सिद्ध करके दिखाया ३ 1 
६ जीव चेतना रुक्षणरव॑त दै चेतना होवे वहा सुख हु लका जानपणा नित्य 
दोषे यह्‌ निरिवाद रै जगम जीवोका सुख हु खश जानपणा स्यूर टत देखनेसे भौ 
* रतत ता ६ पर स्थावर जीर्ोरा शान मृश श्ट सिवाय समनना दुषटेभम र॑देहना 
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सिवाय वस्तुक पडना, कमी होना 'हो नहि सकता है, ग्व आदिकी दद्धि क्षयकी अनेक 
भियाओों अनेक नियमे निरतर होती ई, इस बाता सबको भरत्य्ष अुभव्‌ दे यह 
धात देखते ६ तो चेवना सर द्रवय्मे व्याष्ठदो रदी दै यद स्वीकार करके भ चतनका 
अंगसख दुखका वेदकपणा होना चाहिये यह समजना पामरान्य बुद्धित मुरिकट ह॑ स्यावर्‌ 
भाणियेपि चेतनको अगसुखदुःखका लानपणा दिद्यमान दे, तीथैफरोने स्थावर भागि 
थमं चार स्वारा आहार, शारीर, इ्रिय, मौर श्वासो ये चार पयाति 
अस्तित्व फरमाया दै जिनके नाम आहार, भय, भेयुन, ओर परिग्रह वनस्पतिम्‌ 
आहार सङ्गा रै, जिस रद्ध दोती है, भय सक्ञा 2 निष पापाणादि रव्य 
वीषमे अनित दृसेर मागे दद्धि होती ‰ मैथुन सन्ना दोपे नर जातिरो फर हदं 
धटी नारौ जातिके द्षोको से करगे नारी नाके व्च नवव होकर फलते दईं +. 
परिग्र समाम नये २ प्ररमाणको ग्रहणर्रफे बृद्धि होती है केसेदी ए्वी आदिम्‌ 
आदारादिं सन्ना अस्तित्व पदायै विन्नानादि शासफि अवले।कनर्े अन॒भवग्‌म्प ही 
सकता ह स्थावर द्रनयोम सक्ाका असित स्यीकारने चेतना स्यीकारी जाती ह आर 
चेतना स्वीकारनेसे श्ञानका अस्तित्व स्यीकारना पडता टै रेस सरटनासं माम होता दे मि 
ज्ञातापणाकी मररणासेदी सज्ञा उद्व होता ई न्रतापणाः सखद खफा देदरुस्वरूप 
दीता दइ स्थावरमे सखद खा भोक्तापणा टस परार सभवित सता है जिसके सुख- 
टु खरा ज्ञातापणा दै, उस ज्ञातापणेको छेदन दो, टस रहस वत्तीव रखना यही 
दयाका लक्षण ह रमी अनुपमेय वणन श्रेलिमिंयुक्त जेनर्शने सिद्धात स्थावर जगम 
भाणियोकी दया पारनका यनेफ रीतिसं स्पष्ट करे दिखाते दे दयाभार्गे मतिपादफ मित्र 
२ छेख वेप्णव, रामाहजी, चतन्यमारमी, कयौरपथी, निमानदी, ठादुपथी, नानकपयी आदिक 
अथोप मीरते ई पे ठेख अनेफ़ भपाणोे पुष भिदे तवापि स्वावरं जीवासमाजोकी 
अनेक जिवायेनीकि सूलम विषेचनय॒क्त देख सत्यनिष्ट मत करणयाठे इुद्धिकोदरय शील एुर्पशनो 
जेन तत्व दभनिक शाके सिवाय दृष्टिगोवर कापि नहिं दयेमा तीर्थकरभणित ज्जन 
तवशा दया यदी धर्मक रदस्य गिनकर जान, ददीन, तप, सयम, वत्तादिक निरूपण करके 
असरूप मात्मा अवणेनौय स्वरूप रश्नणोट्रारा मात्मा अनात्मा (जीव अनीय) पुण्य, पाप, 
आसलव, सवर, निजैरा ष सौर मोन इन नव तरसयोका मति स्फट वणेन दृष्टिगोचर करविः 
गु्रारा, वाघ्वाध्ययन, करनेवकिफो सम्यकरोधसे आत्मविचारश्रेणिकी अङोरिकताम 
आनदमय कर देता है सम्यरजञान, सम्यक्टशन, सम्यक्वारिवरूप रत्ननयि रन 
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* युरोपियन तत्वज्ञानियेनि धी माफ्क धनोधषीषटि मनर गरक 
शरवे फे, जय इस भथुनसे नारि रक्ष फटता टै दध्या श्राय दाहिमादि गधरे फटनेको इख इत्यजो दामे ल्गाते 
द, यद्‌ शोध पांच पचास वर्दी बत्रत ६, परतु शैनपिद्धातमें भनादि कार्ते यह वात मान्य है श्वे्प्राणित भम 
च याती न्यूनता देवे ¡ देतो दवि मरतनमें बहव यारिक जीव है रेषा एक युरोपियन विद्वानने योदा समय हवा 
शोष रके निद्मारा ६ धीर ख शोधके स्मि उका दीया विद्रानवमे स्टुमानदो रा परतु लनीक्रा एक 


¶ स विद्रानि दद्य द्यकय घ्र त | दः तु ति 
भना कारं ४ [5 ( ५ छ नि ) दा द तु ॑ यिद्ध 


फूटादिश्चं रज उदकर नारि जातिदे पुष्पं 


(८) 


सवक्ञानसागरयी रत्मराश्चि हे उस रत्नरारिरौ कान्ति! मान दया श्रष्दके रस्यं 
सतर्भूव शेष है  दथाकां मनमदिरसे भराहुभौव ८ उत्पाते > हेतेदी दद्धि साम्यपणेकतो 
आप्र होती ह, स्म भाणीपरति समान भावस्तं देखनेषाठे जीबास्माको अतरभमे अपना 
सौर अन्यका देसा विरेधी विकारका क्षय होके सवै भाणीमाति आत्मभावका अनुभवं 
देता 2 स प्रा्णीप्रा् आत्भावना होनेसे आप ससारसागरमें एक बिंदु समान 
सी बुद्धिगाडा स्यं भराणीभरति समानता असुभवनेवाखा आत्मा अपने भापको विश्व रहस्य- 
रूप देखफर मते परम आत्मटक्नकी दृष्टि प्राप्र करके परमानद सप्ति सपनन दो सकता ई, 
सैनतच्ज्ञानकी भ्रथी अपूर्वं उदेशतसे रचे अपूर्वं माभीथता उसके निरीक्षफफो बताकर 
परम विद्ध युक्तिमागेका भतिपादन फरता ई. जेनतच्वीचारङ अनुयायी अनेक पुरुष 
पू॑कार्मे मगर हए ये, उन्होने अनेक भगवदचनानुसार स्वरचित प्रथो जेनतच्यागृतकी 
भसादी अपनी बद्धिवलकी भगकताति उनके समयानुसासौको दीथी वैते वर्तमान समयमे 
उदके बोध हुए सद््रयोके वचन सत्वशीख श्राघ्वाम्या्टीरो वचनामृतरू्पकरके दिव्यता 
द्रश्व्य करते ` रेसा एक महान दशनके अनुयायिभोनि अपने तत्वमागषी जनसयुदायके 
अन्य धरम सिद्धातके सामने मदत्वता भगट करके वतानी यह उनङी वदी भारी फरन है 
प्रतु कारटवरमे मबठ मतापसे इस मागे अलुयायी स्वधभेकी महत्वता जिस किरी अदे 
जानते ह उतनीका भौ उदय करनेमं अपनी उत्ाहदत्तिका उपयोग नदी कर सकते दे इस 
पुस्तकका यनना इसी उपयोगङादी फल ३ एसा उत्पाह रस्ति दोना काटमरात्म्यकी अपू 
काका दिग्दशैन नजर आता है निस द्दीनके भवर पुरुप सर्वश्च ये, जिस दशंनके युनि 
(साघठ) उक्तम चारिम सपत्तिमान ये, जिस दक्षेनफे अनुयायी शस्य त्यागयुक्त दु्टिा> सकर 
अदधि क्ञानादि सपात्ते भप्त करते ये, उस दशेनके दच्तमान समयातमाथी शास्र परिभाषकिः 
पटित होनी एवजमे श्राचभब्दके रदस्य समजनेमे भीं प्राय शक्तिपान नदी है पएेसाटैतो 
कारके महात्म्य सिवाय ओर क्या कटपना करौ जे । अथात कार्की कडा ज्ञान दृ्कि 
मार्गम रे जानक वदे पचद्वियफे रसानदमे मर कर देती ई मो० मक्त धुटर आ पाथादय 
तत्ववेत्ता जो कि आयं ददन शाघ्धके प्राय निप्प्तपापी निरीक्षर रः सो भी नेनदरै- 
नफी मदस्वत्ता सर्दथा कवल फरते ई, तो सनधरमावर्बी जैन तच्दाल्की मत्ता जनमट- 
खमे पगर करनेके स्थानम आपी शाच्राध्ययन करके रदस्य समजने्े प्रवृत्ति नदी करते 
, पसा ई तो कारूष जाट्गरकी रची हई व्यावहारिकः पैभवकी जारे जके टप दैः 
फेसादी रहना पडता है 
जेनतच्चज्ञान सवधी विचार व्यवदार ओर प्रगमा्थकी उन्नति योजमेमं सापनभूत षै 

तत्त्वक्ञानानुतार वततेन करनेवारेको परमसुख करता ₹ै रत्नययिफे अनुभवे आत्मज्ञान 
माघकरके पुक्तिमागैरी परासीमा स्वीरारी है, रटनत्रथिका अनुभव, सत्देव, सत्गुर, ओर 
सद्षमेरी समन विवाय भप्त हो नहि सकता है आत्मस्वरूपका पूण ज्ञाता आतमस्वरूप 
अलभत सेह वोदी सदेव, मोधादि कपायोा लय करके अतर सत्वनिष्टावान वैराग्य 
सपत्र शषान्चाभ्यासी वोरी सद्शरू, क्ममलसे निर्मल होनेका सदपदेश बोधक मार्ग वोदी 
सत्रम; इस्त तिदुटीको स्वरूपे अदमदी शास्राध्ययन करनेकादछा रल वयि सपमे 


(९) 

पकता हे, रतनगयि संपादि हुभा ओर सर्ादि विभूति शप्र भा होती है स्तादि 
विमृतिकी मापि ब्रानमामके उदयसे परिणाम मापन होती.द, मोर जरानमागका उदय अलो- 
किक भायनासे भीन हए जनमागेरी तरेखिकी महत्यता जनद्रनशाचके अभ्याघ्की वृद्धी 
दोनेसेद क्षे सकता दै उसका उमद्‌। रस्ता यह द कि दिटुस्थानमं शुबई जसे एक मघ्यस्यानमे 
एक बडी जैन पाटशाखा स्थापित लेनी चादिये कि जिसमे अग्रेनी-देदी सासारिक फेखवणीके 
साथ धार्मिक केख्वणी वाटपणसेदी दीजवि गंदे बडे शदरेमि वाखा-पाव्ालाए स्थापित 
करनी चादि, सद्नोथ प्राप हृए विना कायैकी सिद्धौ नदी होती ई, सिश्चनोक किं 
निस ध्ैको वे ठीक समजते दै, उसरी वृद्धि करमेके वासते करोढां स्प्यो कान्तिका मोद 
उतारे व्यय करते ह वमे पुम्तरोरी खाखो नकर उपाके छागतसं भी कमदापसे वेचते 
युसरुमान, यादी, पारसी, आदि प्रथम वर्म कैटवणी अपने वर्चो देकर फिर उद्र 
पोपणकौ सापारिक विचा पति द बमाभ्यासके घ्यि इन लोर्कोन जय सेका शालाए 
वनाई ह, तो सले अपूव कीततिस्तभफरफे उुवर्णटताफी फान्तिरूप ननद दैनके अचुयायी 
उदरनियांदकी व्यवदारप्रथीमं सिपिरफे परमाय माणी स्वप्रावस्वामें कालरात्री गुजार 
रे है धनसप्नवगै विपयालादमे मत्र दै, मध्यपवग व्यवहारपष्टुतामें छम्य रै, 
अधमवमै उदरनिवीहफी चितामे है पित भागनसि शाखाभ्यासका कोई भी सुशीढ 
अवरोरफन करनेषाछेरो अपएवे ननदन री यह स्थिति देख ररे दया भमेके प्रतिपादक 
नेनददोनपर दया करनेकादी समय आयार, चिरी वनसपन जैनपर्मीयोके चाद्य 
फि अव अपने दरदेयवघ्ुसे वपेकी स्थितिरो देखकर ननतखशाखरूपरत्नको पेट 
पठार उफ शुद्ध माति भगर करनेको उद्युक्त हौकर अपनी एरज यहि अपना कर्तव्य 
समने, यदौ जीवनका साप्य समने, शि्टवयका वोव ज्ञानततुम स्पायी रद सफ़ता ई, उसके 
सस्कार जीवनपयेत जीदगीको मधुरी निर्दोप ऊरनेो सामथ्येवान्‌ हे ' पमांतुरागकिो चाहीये 
कनि एेसी नेन पारश्ञाा स्थापनं करनेमे उचमवत हौ ये अप्यै ज्ञानामृतरफी परसादीका 
लाभ अपने याकार टे, इसमे अपना, अपने मदान्‌ उपैका, सपने उर, जाति जीर देश्फा 
उदय ६, एस! एक पाटशराचा स्थापन करनेर सगैपासी वा्ुसादेव परन्नाछालनीने अपने 
धनका सदुपयोग चार खाख रुपये बानमा्गमे देकर क्रिया टै इस पाटश्राटके खियि करई 
पिद्रानोकरौ सम्पति छेकर ^ वाड प्रालार आस्म नेन पारशाटाकी योजना "” रेमे नामत 

मेरी तरफ एक योजना पन तयार छया १ 
जेनथमे नादि दोक पुष्टम्‌ यद्‌ मिद्ध ६ मूल मारय वेदे उती ऽपनिप्‌ 
भो लेनदीरो भदुसार नेनेमि मौजूद ह, नि्तपरते आर दूसेर संजोगोसि यह्‌ वात सरू 
दती ङि आषठनिकवेद कोटं नयेदी वेद द सैन इतिद्यस मदृता १ मि षटेके 
तीथरर ध एन भगत देक्रय्तीने अपने पीताके उपदेशम शस्य 
अयौद्‌ शरवग पे निरूपय चार्‌ चेद भावस व्राह्मण पटने वस्ते रवे ये वेदि नाम 


सूट 
१।.अम' दान्ते यट मार्थं हे क स्वयामी यदुना यहनिथयया मिमहततन्र लात्माएम 


जके नामे एक पाट्याग्य (जन-कडि 
नमते एक पु (जनके) स्थापन के यट परम उपकारी सदुगु्ा नाम समर रपना, 


ने >, 


(१०) 


( १५ ससारादर्दन येद (२ १ सस्यापन परामरेनं वेद (३) त्त्वावयोप वेद (४) परियां 
परमोष वेद वद्मयम पालनेर्छो्ा व्राह्मण था, यह आयेवेद्‌ ओर्‌ शम्पगूदि 
घ्राद्मण य दोना यस्तु श्रीसुविपिनाय पुप्पदत नवमे ती पकर तरफ़ ययायै चरी, दक्षिणम 
सितनेफ रेते वैदिक चद्यण यय भी पिव्रमान ट, जो गाघुनित वेदसं कोई अन्य रीतीका 
येद्‌ मय पठते है ये आयवेद फर जिस समार सेन मानते ये विच्छेद दोगये, परु उने 
३६ उपनिषदं मोमृद दे यदह प्यम ती्ेकर पभनायसे फला, दडनीति, कूपी, अधि इदया- 
दिका आरभ हवे, (पुग भौ मदस्प्यतिमे णसा छ्छिते है अगे शेक देखो ) 
शरी पिष नायके पी, जव आर्यवेद्‌ पच्छ हे गये, तव उस 7खतके ब्ाद्मणामासंनि अनेक 
तरहरी तीम रची उनमें दद्ध, वरूण, एषा, नक्त; अभि, वायु, अश्विन, उपा इत्यादि 
देवताभारी उपासना करनी लोकाको उपदेश क्रिया, अवेक तरेदफे यजन याजन करवाए, 
ओर फटने रगे फि दमने पीतराह अपने रद्धोसे युना है इस देतुस तिन शछोकोंका नाम 
श्चुति रक्खा अपने मापको मा, मूमी, सादि दानपते पाल उदगये, आर जगदु कदलाने 
रगे इन हिंसक शरुतिओंफो पेदके नामसे प्रचित फी येद्न्यासजीने -तिएएकठी फी 
ओर खेदे सदै करणाति उमरे चार नाप स्म्धेल। साप कल्फे बा्मणोे छग, यज्ञ 
साम ओर अथववेदे हे व्यातस्तनीने ब्रह्मसव रवामो वरेदानमतके ये शुखं आचायं क 
जते ई यह बेदव्यामजीने तद्यक्तफे सीसर सध्यायरे दूसरा पादे तेतीसमे सू 
लेर्नोकी मप्रपगीका खडन कीय। हे, भिसक्रा भावस्य होता है, उसका खडन जिच्ा जाता 
द, तो वेदव्यासजी मे वखतमं जेन वर्प विवमान थां वेद्रव्यासनीरे जिष्य जेमिनीने मीमा 
सा नाया, व्यासजीके शिष्य श्षपायन जिष्य याज्ञयस्क्यको गुर आर दूसरे उषार्मेकि 
साथ खटा दोनेसे उनोनं यरद छाडके शु यतर्वेद ” बनाया इत्यादि करदातफ 
विस्तार किया जास पगणादि अ्रधोनि एक दृसरेफो ओर वेदो वहेत सडन किया 
दे यक्यतकङे पढनेवार्खोको भी नागवार माम रोता हं इस प्रथमं जन धमेङी भाचीनत्ता 
वेदसे पेरेकी अन्ड ममाणोसें सिद्ध फी हं फिर इन्दी वेद, स्प्रतिम, महाभारसे, भागवत 
पुराणादि प्रथमं रीवे इए जन धपेी प्राचीनतारा अन्यं भरमाण भी नीचे रीखा जाता रै 
उनको पाठकगण गिप्पक्षपाती दोफर फे आर सत्यासघ्यफा मिचार करे कीतनेफ 
ङोक कपारकारिपत शका क्रतेदहेक्षि नेनधपं बोधरी घ्राखा हे, उनको फह्जायकि 
सैनपत वौदधकी शाखा नदी, परतु एक अनादि धमं ईऽजो इम एस्तक्षक् स्तम ३३मे पेपिहासिक 
सौर शीला सखम भमाण द्वारा आर भो० जेसी मरपाण देकर अच्ीतरदर सिद्ध 
फियार एर भी वीद्धेफि मय « माप्रिनयसू " अर “ समानफलातय "प सैनकि 
चोदीसमे सीयंकर श्री महावीर स्वाप्रिको “ पापु " छिसफर दोतते सवथ चखा ह 
वौद्धोका “ विनयनीपीदीरा » परपरा तरन्मा “८ -गईफ फ 4 बुद्ध ” नापा पस्तकं 
भो० ने, इवल्यु उडपयीट रखील्ने भिया ६, गिसङ्ा पृष्ठ ६९५) ६६, १०३, 
१०४ पर्‌ जनके निग्रथे सपमे अर पठ ७९, ९६) ००४, ०५९ पर्‌ महावीर 
स्वामि ष्यिजार्खदहं वोपदनेते पाडः वथ नोपित तुमे कषे यम वुद्धके बघत 
जनयमे विवमान वा क्कितनेक खोर राजा सिवपरताद सी अट ६ कावनापा हवा “इरि 


(४१ ) 
हाप तिमिना” प्रथका प्रमाण दपर कर्त इ करि ननधमं -वौद्धकी शाखा है, परु 
सन १८७३ म उनि एफ पय वनारसते पमापरका युगरावाला दारके जन समुदाचुप्र णिसा 
या उसमे ढीला दै, कि “सैन, गौठ पद एड नदी दतनातनत्त भिन्न भिन्न चरे आये द? 
जर्मनी देदारे एफ यदे विद्रानने उत्क पमाणम एङ प्रथ छापा हं » कंग्‌ परोत्त पपरा ६, 
उहातक टसा जाय! 
उप्र लिये सेन भावीनताफे दिवन वेदा प्रमाण मोक्षमामे परराद्र आद 
ग्र॑थामुखार चिवि जति दे 
॥ चरी भागवत ॥ 
भद 
निलयालभूतनिजखाथनिवृतततूुप्ण. श्रेयस्यतद्रचनयाचिरसुत्तवुद्धेः । 
रोकस्ययोकरणयोभयसास्मरोकमास्याच्चमोभगवतेच्पमायतस्मे ॥ 
अर्थः--उस पभदेव ( सनेोरेमयम तर्विरिर ) फा हमारा नमस्कारे हयो सदा माप्त 
देनेवाले आसप्मभ् जिस वृष्णा दूर टगर ई, ओर निन्दने. कद्याणङे मागमे बरूडी 
स्चनाएकरफे सोते टृए जगती दयः फरफे दोन रोफके अथ रपदेर किया हे ॥ 
॥ धरी चद्याण्डपुरसण ॥ 
नि रुरेध्यां [; 
नाभिस्त॒ जनयेर्पत्र सरुदेष्यां मनोहरम्‌ । 
टप भं क्षच्चियथेषठ सवक्षघ्नस्य पूवैकम्‌ ॥ 
षपभाद्भारतोजन्े वीरपन्ररातायजः । 
राञ्येऽभिपिच्यं भरत महाप्रा्रज्यसाध्रेत. ॥ 
सथं --नाभिरागफे यडा मरते जपम उतपन हृप्‌ लिना बढा शुद्र खूप है,जो 
्षतरिर्योपि शठ जर सय प्षत्रियाफे आदि + ॥ मर ऋषभे पुर भरत पैदा हवाजो पीर 


ह ओर अपने सो ( २००) माईेमिं वडा ई ॥ करपम्देव भरतको राज देकर महा दीक्ताको 
भाप्त हए अद्‌ दपस्यी समये प 


भायाथ.--जन नासत भौ यद सय यभन इसदवी पकार दै ॥ इससे यह भ सिद्ध 
हमा कि जिस ऋपमदवरी महिमा वेदान्तियति प्रम्यमिं वैन की है, ननी मी उसी 
्रुपभदरेयकोे पूजे द, दूमरे नरह 
॥ श्री परहामारत ॥ 
युगेयुगे महापुण्य इज्यते दारिका “पुरी । 
अव तीणों हरियच्र प्रमाससदिभृपण. ॥ 
रवतामोजिनोनेीर्युगादिर्विमराचके । 


भ६पीणामाध्रसादेव सुक्तिमाैस्य कारणम्‌ ॥ 


। ति (१२) 
अथः-युग रमे द्वारिकापुरी ,महा क्च दे, जिमि हरिका अवतार हषा दे जो 
ममास ्ेममे चन्द्रम तरह शोभित दे ॥ ओर गिरनार पवैतपर नेमिनाय अर कटाक्ष 
(अपद } पप्पर आदिनाथ अयौत्‌ घ्रपमदेव हए ह ॥ यहः कषतर कषिर्योफे आश्रम दोनेसं 
क्ति मागे करण है ॥ _ "व पि ए 
भावाथे-री, तेमिनाथस्वामी भी जनयक तयिक्र दै ओर भ्रीजहपभनायको 
आदिनाय मी कहते है, क्यो वह इस युगके जादि तीर्थकर रै 1 
। # ओरी नागपरण ॥ 
द्रयन्‌ वतम वीराणां सुरासुरनमस्कृतः; । 
9 
नीतिच्रयस्य कतां यो युगादौ प्रथमो जिन ॥ 
४७ 
सवैतन्न सर्वदर्शी च सवदेवनमस्छत । 
छतत्रयीभिरापृज्यो मुक्तिमागमसो चदम्‌ ॥ 
आदित्यग्रससा सर्वे बद्धाजलिभिरीशितुः ! 
भ्यायाति भावतो नित्य यदेघ्रियुगनीरजम्‌ ॥ 
केखासविमले रम्ये पभो जिमेश्वरः। 
चकार स्वावतार यो सर्वैः सर्वेगत्तं हिव ॥ 
अथं --वौर्‌ धुर्पोको मागे दिखाते इमे खर अघर जिनको नमस्कारं करते ई नो 
तीन पकारौ नीतिके बनानेवाछे है, बहे यगकरे आदिमे भथम्‌ जिन अथोत्‌ आदिनाय 
भगवान्‌ हए सवेज्न (सुरो जाननेनाटे, ) सवको देखनेवारे, सये देवा ऊर पूजनीयः छत्र- 
ययकरके पूज्य, मोप्नमामैका व्यारयान कहते हुए, सू॑फो आदि टेफर सब देवता सदा दाथ 
लेटकर भाव सहित भिसके चरणकमलका ध्यान वरते ९ पेसे ऋपम जिनेश्वर निमल 
कैठास प्थैतपर अवतार धारण करते भये जो सवेव्यापी दं ओर कराणद्प द ॥ 
भावार्थं -जिन अर्थात्‌ जिनेश्वर भगवानरो कहते द जिनभापित अथौत्‌ भगवा. 
नका कदा हवा मत दोनेके कारण जेनमत कलाता है 1 उपरोक्त शोकम श्रीकपभनाध 
स्तत्‌ आदिनाय भगवान्यो जिनेश्वर क्टकर महिमा की है ॥ 
॥ रिवपुराण ॥ 
अ्टपष्टिपु तीर्थेषु यात्राया यरफरु भवेत्‌ 1 
आदिनाथस्य उेवस्य स्मरणेनापि तद्बेत्‌ ॥ 
अथै.--अढसट (६८) ती्ोकी यामा करनेका जो फल दै, उतना फट भरी मादि 


माये स्मरण करनेरीमे होता ३, 1 
1 क्षेद ॥ 


ॐ तकोम्यप्रीतिताना चतुरविं्चतितीषैकराणां । 
ऋपभादिवद्धंमानान्ताना सिद्धानां शरण अपे ॥ 


( १३ 9 


अः तीनों पतिष्ठित श्री कपमदेवमे आदि केकर श्री वद्धेमानस्वामी तफ 
चौषीस तीके ( ती्ौकी स्थापन करनेपटे ) £ उन सिदधोरी रण भ्रा दता ह । 
॥ यर्वंद ¶ 
1 ॐ नमोऽन्ते ऋषभो ॥ 


अर्थे --अरैन्त नाम वाये ( वा ) पूज्य ऋषमदेवको रमाण हो 
फिर रेता कहा रै - . [कि 
ॐ पर्सपविचरं पुरद्‌तमध्वरं॑यततेु न्नं परमं मादसस्तुतं वार 
शघ्नजयंतं पुशुशिमाहुषिति स्वाहा । उत्रातारमिद्रं ऋषभवदति 
अदतारमिन्द्हवे सुगत ॒सुपार्धमिन्दरहे शक्रमजितं तदुद्ध॑मान 
रिति ५५ [^ न्द्रो भ वः 
पुरुदूतमिद्रमाहुरिति स्वाहा ! ॐ खस्तिनः इन्द्रो इद्ध्वा स्व- 
स्तिः पुषा विश्ववेदा स्वरितिनस्ता्षोौभरिश्नोभे स्वस्तिनो 
वृहस्पतिर्दधातु \ दीघायुस्तायवखायुवाशुभजातायु ॐ रभरक्षअ- 

ध ८ च क [५ 
रिध्नेमि स्वाहा बामदेव सांत्यथ मनुविवीयते सोऽस्माकं अरिष्ठ 
नेमि स्वाहा ॥ । 

अथे -कपभदेय पित्रो ओर इनद्रहूषी मन्वरको यज्ञम, न्फ पटु वैरकि जीत- 
नेवाले इद्र माहुती देता ह । रक्षा करनेवाले परम एेश्यधुक्त ओर अरुत जौर्‌ सुगत सुपार 
भगवान निस एमे पुषटुत ( इद्र ) रो ऋपभदेप तथा यध्थेमानं कदते इ उसे दि देता ह 1 
ददधश्नवा ( बहुत घनवाला ) दन करयाण करे, आर विश्ववेदा मूथे हम कल्याण करे, तथा 
अरिष्टनेमि इमं करयाण करे आर्‌ बृहस्पति दमारा कसयाण करे । ( यज्ज्यैद अध्याय २५ 
म० १९) दीधौयुरे ओर वल्को आर्‌ छम मगरुगो दे। सौर टे सरिषटनेमि महाराज 
हमारी रक्षा कर्‌ (>) ) _गामदेव गान्तिफे चयि जिसे हम विधान करते द वह हमारा 
अरिष्टनेमि दे उसे देवि देते 
न ऋपभदेव ची सपाय भगवान जर अभितनाथ भगवान ओर 
अरिष्टनेमि आदि मगुवान यदह सव जनियेकि तीर्थैफर `ई मिन पतति जनौ लोग वनात 
द मौर भक्ति क्से £ । 
॥ भागवत प्रय + 
एवमनुशास्पात्मजानूस्यमनुश्ि्ाक्षपिरोकानुदात्तनार्थमदाु भावः पर- 
भुदटद्‌ भगवान्‌ षभापदेश उपशमदीरानामुपरतकम्मेणां महामुनी- 
8 -भक्तिक्ानवेराग्यलक्षण पारमहस्यधम्मैसुपाश्षमाण. स्वतनयद्ात्त- 
८॒पस्मभागत भेगवजनपरायण भरत धराणिपालनायासिपिच्य स्वयं 


† ( १२ १ 


अ्ैः--युग २ मे द्वारिकापुरी ,मदा चर हे, जिस्म दरिका .अवतार हुषा है भो 
भभास किन .चद्धमाकी तरह शोभित हे ॥ मौर गिरनार पथैवपर नेमिना ओर कैलाश 
(अष्टापद) १४ आदिनाथ अथात्‌ ऋपभदेव हुए द ॥ यट पैव इषियोके आश्रम होनेसं 
शक्ति मागंफे कारण्‌ हे ॥ ५ च 
भावाध-्री, नेमिनाभस्वामौ भी जेनियोफि तकर्‌ रै ओर भ्रीजहपभनाथको 
आदिनाथ भी फहते है, क्याोफ वहे इस युगङे आदि तीथकर ३॥ 
॥ „ 1 श्री नागपुराण ॥ 
दशयन्‌ वत्म वीराणां सुरासुरनमस्छतः 
£ [> 
नीतित्रयस्य कता यो युगादौ पथमो जिन ॥ 
9 वदरी स्वैरेवनम 
सर्वक सर्वदरी च स्त. । 
छत्रत्रयीभिरापूनज्यो सुक्तिमागंमसो दन्‌ ॥ 
आदित्यश्रमुखा सर्वे वद्धाजरिभिरीरितु. । 
ध्यायाति भावतो निस्य यदभियुगनीरजम्‌ ॥ 
केखासविमरे रम्ये ऋषभोय जिमे शवर । 


अकार स्वावतार यो सवे, सवैगत रिषः ॥ 
अर्थं --ीर पुरपोको मागे दिखाते ये सुर अघर जिनको नमस्कार करते द जो 
तीन भरकारकी नीतिर वनानेवाछे है, वह युगे यदिमे प्रथम मिन अर्थात्‌ आद्विनाय 
भगवान्‌ हुए स (सय जाननेनाछे,) सवो देखनेषाङे, सवे देवाकरे पूजनीयः छत्र- 
त्रयफरङे पूज्य, मोक्षमार्गका च्यार्यान कहते हए, सूर्यको आदि ठेर सब देवता सदा दाय 
सादकर भाव सहित भिसके चरणकमलफा ध्यान करते हए रेमे ऋषम जिनेश्वर निर्पट 
कैखास पथैतपर अवतार धारण करते भये जो समैव्यापी ह ओर करथाणरूप द ॥ 
भावार्थं --जिन अर्थात्‌ जिनेश्वर भगवानरो कहते द जिनभापित अथात्‌ भगवा. 
नका कहा हवा मत होमे कारण जेनमत कटलाता ई 1 उपरोक्त -छोकोमि थीक्पभनाष 
स्थात्‌ आदिनाथ भगवानको जिनश्वर्‌ क्कर महिमा की टै ॥ 
।} रिवपुराण ॥ 
[१ न्दे ॐ ऋ 
अषटवषटिषु तीर्थेषु यात्राया यत्फलं भवेत्‌ । 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्धवेत्‌ ॥ 
अर्थ॑"--मडसठ ( ६८) तीर्थोकी यामा करनेका जो फल दै, उतना फठ शरी आदि 
नायके स्मरण करनेदीसे दता ३, 1 . 
1 वेद ॥ 
ॐ अखोक्यप्रीतथितानः चतुर्वितिती्कराणां । 
बरपभादिवद्ध॑मानान्तानां सिद्धानां द्रारण श्रये ॥ 


{ १३) 


अर्षः तीनो प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेवते आदि केकर श्री वदैमानस्ामी तफ 
दौषीस तीधकसं ( तीर्योरी स्थापन करनेवाटे ) है, उन सिद्ोरी शरण प्राप दोता ह । 
॥ यञ््ेद ^ 
1 ॐ नमोऽर्हन्तो ऋषभो ॥ 


अथै --अरैन्त नाम वाले ( वा ) पूज्य छपभदेपको भमाण हो 
फिर एसा कटा ह ~ 
८ षमपावन पुरद् तमध्वर यक्ञएु ननन परम्‌ पाहुसस्तत वार 
शद्ज यत पशारद्रमाहारातं सवाहा । उत्रातारासद्र ऋष भवदत 
अभ्रतारमिन्द्रहे सगतं सपा्मिन्दरहये शकमजितं तदृद्धमान 
पुरुहृतमिद्रमाहुरिति स्वाहा । ॐ सखस्तिनिः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्व्‌ 
स्तिनः पपा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तार्रौभरिषटनोमे. स्वास्तनो 
बहस्पतिदधातु । दीचाीयुस्लायवखायुवाशुभजातायु ॐ ररक्ष ञ- 
रिष्नेमि स्वाहा वामदेष सांत्यथ मनुविधीयते सोऽस्माकं अरिषट- 
नेमि स्वाहा ॥ 
अर्भ -कपमदेव पथिच्ररो ओर दन्दरहपी सध्वरको यज्ञेमि नग्रको पञ वेरि जीत- 
नेवारे इद्रको आहुती देता दू । रक्ना करनेवाले परम रेष्वययुक्त ओर अभृत आर सुगत श्ुपारव 
भगवान जिस एसे पुरत ( इद्र ) रो ऋपभदेष तथा य्‌ धमान फहते ६उसे दवि देता ह । 
घद्धश्चवा ( वहत धनवाखा ) इन्दर कटयाण करे, ओर विश्ववेदा सृथे हमे कस्याण करे) तवा 
अरिष्टनेमि हयं कल्याण करे आग वृहस्पति हमारा कल्याण करे । ( यज्जयद अध्याय २५ 
म॑ १९) दौर्घायुको ओर षलको मौर जभ मगरे दे। ओर हे यरिषएनेमि महाराज 


हमारो रक्षा फर (२) ॥ गामदय शान्तिके स्यि जित्िदम विधान फरते वषं हमारा 
सख्िनिपि हे उसे हि देते रं 


भावाथ. ऋषमदेव श्री सुपार भगवान ओर अनितनाय भगवान ओर 


अरिष्टनेमि आदि भगवान यह सव नेनियोकेि तीथेफर हं जिनकौ मत्ति जनी रोग वनाति 
द मौर भक्ति करते 


॥ भागवत प्रथ ॥ 
एवमनुश्णास्यात्मजान्‌खयमनुशिष्टान्नपिोकानशासनार्थमहान भाव. पर- 
मसुहटद्‌ भगवान्‌ छषभापदंशः उपदरमदीखानासुपरतकरम्मणां महामनी- 
ना भक्तिक्ानवेराग्यखक्षणं पारमहस्यधम्मसप्ि्माण स्वतनयदात. 
ज्येठं परमभागत भगवलनपरायण भरत धराणिपानावाभिपिच्य स्वय 


( १) 


भवनणएवोर्वस्तिदयरीरमाघ्रपरियह उन्मत्तड्वगगनपरिधानः धकीणेकेशः 
आत्मन्यारोपिताहवनीयो बह्मावततीस्रवव्राज ॥ 


अथे -वट उपमेय भगपान्‌ इस प्रकार सपने वेरयेयो समध्राऊर उनक वेदे यद्यापि 
आपी ज्ञानगन्‌ दैत भी रोररीतिके अर्थं समक्रारर पदार्मां परम मिन भगवान 
अन्पभदेव श्राति परिणामी नाश किया दे र्म जिन्सेने, भक्तियान्‌ अ्ञानवान्‌. वैरागी मदा 
मुनीशवरोको परमहस वम॑का उपदेश देते -वे सौर सौ ( ००० ) तरोप वदे मतुप्योमे तत्पर 
एते भरतम प*वीफे पाटो वास्त राज्य देकर आर्‌ आप केव शरीरपाव पिपर 
रखफर केश टाचकर नथ आस्मरामे स्थापन किया ६ बद्यस्वरूप भिन्ने, उन्मत्तशी तुल्य 
प्र्वीपर्‌ भ्रमण करते सते मारी रप्ना फस ॥ 
॥ भवैदारिशिवक, येसम्य भवारण ॥ 
एको रागिषु राजते प्रियतमन्हाद्धधारी दये । 
नीरागेषु जिनो विसुकूकखनासमो न यस्मास्पर ॥ 


दुव्वारस्मरवाणपन्नगविपन्यासक्तमुग्धो जन । 


शेष कामविडयितो हि विषयान्‌ मोक्तु न मोक्तु क्षम ॥* 


अथ -वदी प्यारी गौसके अपि देषटको धारण कयि द्ये रागी परर्पमे एक रिवदी 
गोमता ३ ओर वीतरागिर्योमि एमे सिनदेवसं वल्कर ओरं कोह नहिं ह, निन्दने लिपि 
सगकोदी छोढदिया रै, इन दोनों जो भिन्नपुरप ह),जो दुर्वार कामदेवे वाणर्पी 
सपक विपफरे चटनेस पाग हए कापक्त वमे ईद पृस्पन विषया योडमेफो समध 
ह आर न भोगनेको सम्रथदहं। 


भावाथ -दसमे शिवो परम रामी ओर जिन भगवान मयात्‌ चेनियोे देषताकों 
परम वीतभी ककर प्रशसा की हे आर राग अ्ोदु विषयभागकी निदा कीरै] 
॥ सामधासष्रं पथम कराग्य्‌ प्रकरण ॥ 
गम उवाच । नाह रामो न मे वाच्छा भावे चन मे मन. । 
दान्तिमास्थातभिच्छासि चात्मन्येव जिनो यथा ॥ 
अभ"--रामनी बोधि नमे रामह्‌, नमरीदुख्डइन्गड, ओर न मेरा मन 
पएदायाम ह, कपट यह्‌ चाहता ह्‌ मन्‌ दुका तरह परा जात्म ज्रान्त दह 


मायाय --रापजीने जिने समाने दोनेकी वाच्छा करी, दसस विदिते हैकि 
लिनदेय रामजस प्ये आर उत्तमोत्तम दे 
त 
„ यदि परनि छपे मदहर प्रधम यह शोक प्ियमान प्रतु इस जिन देगी स्तुति होने 
नये खपे प्रपमेमे जानै; निकारा गया ट 


२९९ ) 
॥ दक्षिणा मूतति सहस्रनाम अरन्य ॥ 


अ आ, अ 
रिषडवाच । जेनमारतो जेन जितक्रोधो जित्तामवः॥ 
अश्र --तरिनी यरे, जनपाभेभ रति फरनेवाखा जनी, कोके जी(तनेवाला, सार 
रोगाः जीतनेवाठा ( & > निवे 
माया - हविष अपने टजार नामेति एक नाम जेनी वताकषर पो फ़ो जिवनं- 
वाङ कते हे ॥ 
॥ वैरपायनतहस्नाम भन्य ॥ 
नक क: 
कालनेमिनिहा वीर श्नुर रारिजनेश्र' । 
अश्रः भगव।नके नाम इस प्रकार वैन कयि ई ॥ काकनेमिरे मारनेवाटा, वीर 
चरगान्‌, कृष्म सं।र्‌ जिनेभ्वर्‌ । 8 ॥ 
] रासा ऋषिष्त पहिम्नस्तोन ॥ 
तव्र ददने सुख्यशक्तिरितिं च ख अद्य कर्मेश्वरी । 
क्ती ऽदैन्पुरुषोहरिश्च सविता बुद्धः रिवस्त्व गरुः ॥ 
अभर यदा दशनम पुरय क्ति आदि प्रण तरै, सोर व्रह्म भीत्‌ रै 
मायामीवरैः क्ती भीत्‌ दयार अहेनभी त्‌ & गीर्‌ एुन्प (जीय )हरि सूय, बुद्ध 
अर पदादेव गुर देख भी तूदी हः ॥ 
मावाथं --पहा अर्हन्‌ सू ३ एसा कहकर भगवान स्तुति करी 
॥ हनमन्राटस् ॥ 
य शेवा समुपासते दिव इति व्रदयेति ेदान्तिनो । 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिका ॥ 
अ्हैन्नियथ जेनश्ञासनरता, कर्मेति मीमांसका । 
+ १] [५१ 
सोयं बो विदधातु बाष््छितफर तेरो्यनथ परशु. ॥ 
अैः-- निपको शेयशेग महदेव कद्कर उपामना के है, अर्‌ जिसको परेदान्ति 
लोग तद्म कटकर ओर वदध रोग उदे कढकर्‌ ^ युक्ति गामे चतुर नैयायिक लोग 
जिसके र्ता फठकर्‌ आर्‌ लनपत्तचष् निसको जैन्‌ क्टकर मानते ह मौर मौमाक्षक 
लिसफो कमरूप वणेन कस्ते द वद तीन रोका साभ त॒म्दरे वाच्छिनि एटमो देव ॥ 
„ भावाथ -दुमानने रामुद्र सेतू वाधते यत 2 मरतं निन देवी भी स्तुति ऊरी 
ह अथौत्‌ रामघद्रजीके ममयम जनमद विमान या 
॥ भयानीसदसनाम्‌ रय] 
कुण्डत्तना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेशरी । 
जिनमाता जिनेद्रा च रदा दसमादिनी ॥ 


( १६ 


अथं -भयानीरे नापर रेस वणेन भि 1 ऊडासना, जगतपी माता, इद देवरी 
माता जिनेश्वरी, जिनदेषकी माता, जिद, सरस्यती टस, जिसकी सवायै र॥ 
॥ नगरपराण भवितार रदस्यमे ॥ 
अकारारि हकारान्त मृदाधोरेफसयत। नादर्विंदुकलाकरान्तं चन्द्रम 
इरखसच्चिभे ॥ एतदेवि परंत॑योविजानातितन्स । संसारवन्धनं 
चित्वा सगच्छेत्परमां गतिम्‌ 
अथः--मादिप अकार ओर अतम इर अर्‌ उप्र उर्‌ नीचे रकार्से युक्त 
नाद्‌ ओर विन्द सिति चन्द्रमा म॒डलै लस्य एसा अदैन्‌ ( मिनदेव ) लो शब्दं ई यह 
प्रम तस्व है, इस्को जो कोई यथार्थं रपसे जानता टै वद ससार वधनते युक्त दोफर 


परम गपिको पाता र 
॥ नगरप्राण ॥ 


दशभि्भजितेर्विभे यत्फख जायते कृते । 
मुनिमदैन्तभक्तस्य तर्फ जायते करो ॥ 
अ्भः--सलयग्मे दश -ह्या्णोरो भोजन देने जो फल सोता ह वही फल 
कलियगग मर्हतमक्त निरो मोजन देनेसे रोता ₹ 
॥ मुस्मृतिग्र 4 ॥ 
कुखादिवीज सवेषा परथमो विमटवाहन. । 
चशचुष्माश्च यश्चस्वी वाभिचन्द्रोव प्रसेनजित्‌ ॥ 
मरूदेवी च नाभिश्च भरते, ऊुखुसन्तम । 
अष्टमो मरुूदेव्या तु नाभेर्जात उसक्रम ॥ 
द्दप्यन्‌ वत्म॑वीरणा सुरासुरनमर्छत । 
नीतितरितयकत्त यो युमादो प्रथमो जिन, ॥ 
अर्थसम ङलोफा आदि रारण पटा विमट्वाहन नामा जौर्‌ चधुष्मान रेसे 
नामवाला युदास्वी अभिचन्द्र ओर परसेनाजित्‌ मरदेथी ओर्‌ नामि नामवांखा अौर्‌ फु 
म्र मप्त खर आवया नाभिकः मष्देगीसे उरकप नापगा पुत्र उत्पन्न हया ॥यद्‌ उदकम्‌ 


[* सेम रमत क मीर चरै, ०९० 
वीरो म्मे दिखलाता हेवा देवता ओर दै्योसे नमस्कारफो पानेबाखा ओर युग 
सदि तीन परकारी नीतिकतो र्चनेवाखा पिना जिन भगवान हुवा ॥ 

„ भावाय -यद्ा पिमज्वडनादि मतु कह दे, जेनमतमे इनको उरुकर कदा 
सीर यहा य॒गञ> भादि जो सवनार्‌ हा हे उरगो लिन अर्थात्‌ जेन देवता लिखा इससे 
दिदिमे इ सि भनधरमं मरी आदि पे विद्यमान हनेपे सरसे पटिलेका द 


( ३) 
+ ५१. न = = 6 
, नीपो तेनेत अन्यपतवाडे लघे उपै ( सखयुः ) भान्ते दै. मो परयेजी पि 
नेनधमे विद्यमानं चा 
॥ अमास्पुराण ॥ 
भवस्य पद्िवमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनैव तपसाङ्रष्ट; शिवः प्रयश्चतां गत ॥ 
ह विंहिगम 
पद्यासनसमासीन' उ्याममूतिठिमम्घरः 1 
नेमिनाथः दिबोयेव नाम चक्रेऽस्य वामनः 
कलिकाङे महाघोरे सवेपापग्रणाद्चनम्‌ । 
दनात्‌ स्परनादेव फोरियन्ञफरुप्रदम्‌ ॥ 

ˆ अर्धै--गिवजीकि पञ्िममाग वामनने तप॒ प्याया उस तपक्रे कारण शिवजी 
वामनो मत्यक्च हुए क्रिस रूपमे मलत टू १ पद्मासन ठगाये हुये, द्यामियरण भौर नम 
तव वामनने इनस नाम नेभिनाथ रकल । यह्‌ नाम्‌ इस भयफर कलग समे पार्पाको 
नाद्र करनेचाया ‰ ओर उने दर्दीन वा स्पशन॑से करोड यज्ञका पलटोताहे, 

नावारः - शधीनेमिनाय भगवान जैनियेफि °्ञ्मे रीर्थकर ह, ओर भ्रनधर्मे 
ग्रयेमि मौ उन्का वरणं श्याम लिखा है । इस्मभास पराणप उनो शिवनीका अवतार 
वणेन करके प्रशस्ता कीं दं । 
॥ ऋरेद ॥ 
वि 6 विन्ननस्न [कप ४१ क ®, आ ¢ 
उॐपवित्ननस्नमुपवि (ई) प्रतामहे येषा नस्ना (नश्य ) जति्येपां वीरा ॥ 
अथे --दपोग पथि पपे वचानेगाठे नमर देवताओग असन्न करते जे नब 
रहते दं आर यख्वान्‌ ह 1 
उनसर सुधीरं दिगवासस ब्रह्मगर्भ सनातन उपेनमि वीर 
„ पुरुषमर्हतमािलवर्णं तमस पुरस्तातस्वाहा ॥ 
अथं --नम्र वीर्‌ वीर दिगम्यर्‌त्रद्मरूप सनातन अहत आदिल रुपी सरण 
भरा होता दू ॥ 
॥ महाभारत ग्रन्थ ॥ 
आरटस् रथं पाथं गांडीवच करे फुरु । 
®= + भ ऋ = ¢ [ज 
„ _ निजत्ता मेदिनी मन्ये निथ्रथा यदि सन्मसे ॥ 
 अथः--हे युधिष्ठिर { रयमे सपार दो ओर गाडीव वलुप हाये ले। पमानताष्टं कि 
जिसके सन्मुख जैन एुनि आये उसने प्रथ््री जीतटी + 
। पृगद्रपसण 1 
ॐ षभ ए सर्वतिद्ध 
त मयुरःकुजरोनुप+ मस्थानिचधये वा सवाकिषद्धिकरामताः 
राजहसश्च निश्रयाश्च तपोधनाः। यंदेश्चमुपा्र्यति तदेशे सखंभ्वेत्‌। 
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भ --पुनीश्वर, गौ, राजा, मोर, हषी, वेल, यद चरनेके सपय तथा मेश 
सप्रय सामने आयि तौ न्भ र भोर कमलनी, राजदस, भिनकरपीपुनि निष देशषमे हे उष 
देशम सुख टी 1 

याराहिसदिता, गणगेश्षपुराणादि प्रथां जनके पिपयपमरं वहति ठेख दै कहांत्क 
चिखा जाय, 

अन्यपतवारे हसते ई करि सनीलोर कदभूल नदी खाते ओर रात्रीभोजनं नरी करते 
हे, परतु उनके योम मी इनी यातोंका निषेध ₹ै, 

॥ महाभारत प्न्य ॥ 
मयमासारन रात्रो भोजन कन्द्भक्षण । 


ये कुर्वति वृथा तेपा तीथेयाज्राजपस्तप ॥ 
अथः--जे कोर मदिरा पीता है माप्त खातारैया रत्रीरो मानने कतार या 
यन्द [ धरतीके नीचे जो वस्तु पैदा हं आद्‌ मद्रक मूली गाजप्भादिक) साता रै उस 
पुर्पका तीर्थयात्रा जप तप सव वृथादै. ˆ 
॥ मार्षदेयपुराण ॥ 
अस्तं गते दिवानाथे अपोरुधिरस॒च्यते । 
अन्नं माससम पोक्त माकंडेयमहर्पिणा ॥ 
अथेः--सूरजके अस्त होने पीठे नट रुधिर समान जोर अन्न मास समान कहा रै, 
॥ भारदय्थ।॥ 
चस्वारोनरफद्यार प्रथम राधिभोजने । 
परलरीगमन चेव सधामानतकायक ॥ 
ये रात्रौ सरवैदाहार वर्जयते सुमेधस. । 
तेष पक्षोपवासस्य सासमेश्चन जायते । 
नोदकमपि पातव्य राच्रावत्र युधिष्ठिर । 
तपस्विनोविदोपेण गृहिणां चविरोकिना ॥ 
अ्प--नरकके चार द्वार है, मथम रातिमोजन करना, दूसरा परस्रीयपन, तीसरा 
सधाना खाना, चौथा अनैत राय अयीत्‌ कद मृरु आदिक पेषी यस्तु खाना जिस मनैत 
जीवं ।जोपुरपषएय मटिनेतफ रात्िभोजन न करे उसे एर पक्के उपयाषका फट 
हेता दै.दे युधिष्ठिर! रस्थीफो ओर विेपङ्र तपस्वीको रावरो पाती मी नहीं पीना चाषिये। 
मृते स्वजनमान्नेपि सूतक जायते किं । 
अस्तगते दिवानाथे भोजन क्रियते कथं । 
रक्ताभदंति तोयानि अन्नानि पिक्चित्तामि च । 
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रात्रौ भोजनसक्तस्य मासेन मांसभक्षणं ॥ ` 
# 4 ह 4 
“ नैवाहुतीर्नच लानं न श्राद्धं देवताचनं ! 
दानं च विहितं रात्रो भोजनं तु विरोपतः ॥ 
उरदुवरं भवेन्मांसं मांसं तोयमवसखरकं । 
चम्मैवारोभवेन्मांसं मांसं च निदिभोजनं ॥ 
उद्ककाकमाजारणधदोवरद्ुकराः । 
अहिद्श्चिकगोधादया जायन्ते निशि भोजनात्‌ ॥ 
अथे स्वननफे मरण मातरे सूतक दता रै, गेखादी सूं अस्त द्ोनेके पीठे 
रात्रिको सूतक होता हे इस कारण रात्रिको केसे भोजन कप्ना उचित ह ° रानिको नल 
रपिर समान होजाता ६, आर अन्न माङ भावको भाप्र दता ह; शसं कारणं रात्रि पिप 
भोनन रंपटीको एक ग्रास्भी माघमन्नग समान्‌ ले जाता । रातरिमोजन करनेवृिपुरुपको 
आहुषि देना, स्नान करना, श्राद्ध कना, देवाचेन करना, दान देना, व्यथे ६॑ 1 उदुंबर 
फल अयत्‌ वटका फक, पीपलका फर, पीटूका फट, गूर फठ मदिक मास समानी ईं । 
जर रात्निको भोजन करना भी पाप दे रा्रिगो भोजन फग्नेसं उलट, कव्वा, 
मिट्टी, गिद सवर, स, वी द, गोरा, गोह आटिकमे जन्म दोता दै, 
1 भारत ॥ 


मयमांसारानं रात्रो भोजनं कंदभक्षण । 
भक्षणान्नरकं याति वजंनास्खरगेमाप्नुयात्‌ ॥ 
अन्ञानेन मया देव कृत मूखकभक्षण । 
तत्पाप यातु गोतिड गोर्विंड तत कीतिनात्‌ ॥ 
रसोनं शजनं चेव पठांडुपिडमूरकं । 
मत्स्या मांसं सुरा चेव मृरकं च विदेषतः ॥ 
अ्थे.--रराव पीने, मांस खाने, रातको भोजन करने ओर कद्‌ मक्षण करनेत्ते जोव 
नरके जाता दै आर खागनेते स्वरम जातादै ॥ है गोविद { भने सत्रानता 


ग नता करके मू 
( अपात्‌ भूरी रताट्‌ आदिक ) खाया ट वह पाप तुम्दारी किते दृर ठो लसन, गाजर, 
प्यान, पिडाद्‌, मन्य, मास, मदिरा अर्‌ विगेषकर मूला मन्नण नदी करना ॥ 


सद्यस्रासाज्ञन रात्रो भोजनं कन्दभक्नणं 1 
ये ुवन्ति वृथा तेपा तीथयात्रा जपस्तप, ॥ १ ॥ 


र ( २ ) 


वेधा एकाव्श्षी श्रोक्ता वृधा जागरणं हरे } 

बथा च पोप्करी याच्रा कृत चाद्रायण चृथा \ २॥ 
ˆ चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते राच्निभोज्य करोति य. । 

तस्य शिन वियेत चाटरायणरतेरपि ॥ ३॥ 


अर्थ-मदिश ओर मास इनको खाना ओर रातको भोजन तया कन्दो भक्षण 
॥ ९ ७५ = क, हैः भ |, © क नी. 
रना इनको जो कसे ई, विनयो सीययातना, अरय समी व्यथ र्‌ ओर उस एका- 
[प [+ क [व क 
दशौ त्रत मर्‌ हरि निमित्त जागरण ( रावो जागना, जर पुप्करराजफो यात्रा ओर 
सभी चाद्रायण जतेक््निप) पेया दपेदट्‌ चामामेके अनि पर जो रात्रिक भोजन 
करता र, उसको सैक्यं चान्द्रायण जतोंस भी छदि न॑ लेती । 
त्रियपराण । 
यस्मिनरदे सदा नित्य मूक पाच्यते जनै । 
स्मदानतुरय तेम पितृभि परिवर्जितम्‌ ॥ 
मूलकेन सम चात्र यस्तु भुङ्के नरोधम । 
४ णदातेरपि 
तस्य शुद्धिन वियेत्त चाद्रायणरतेरपि ॥ 
भुक्त दालाहरु तेन ठत चाभक्ष्यभक्षणे । 
घृन्ताकभक्षण चापि मरो याति च रोरव ॥ 
आथे--जिसे घर निस्य मू पकाय! जाता हे उसदा घर मिना भेत स्मशानलुरय 
है॥जो मनुष्य मूके साथ भोजन खाता हं उसस एकसो चाद्रायण ततत फरनेते भी पाप 
द्र नदी हेता ह ॥ मातुर भिसने अभकषय भक्षण भिया उसने हालाहक जेर भक्षण 
किया ओर जिने वैगन खाया वह नर रारव नरकमें जाता है ॥ वगैरह बहोत ममाण १, 
अपएसोस द ! इनरे सप पसे स्पष्ट भमाण होमे हए भी, इसी कदमूठको एकादशी 
आदि तेम अन्पमति उर्मगसें खात्ते ₹ ॥ 
जेन वर्की अनादिषिद्ध करनेको पसे वत्तेत भमाण दं कटा तक रिखा जापः 
इख समयम जन न्व्पिरमतमें सनि अमद बिजयानदम्री्रजी { आत्मारामजी) 
परान एक वहे शिद्ान हए ई, उरनोनि अपनी अप्व . विद्धचासे धर्मेकी योग्य सेवा 
माके वततेमान समयमे जनी्योमिं अग्रेसर पद प्राप्त पिया हे इतना नीं प्रतु अन्य 
मतावस्वीि, युरोप अभेरिकपरि पटितोमे भी इन्दोनि यडा नाम ओर मान पाया हे, धमे 
धुरीसमान, क्रियं अचलायमान, अतिदाय धद्धावान, परोपकार तत्पर, समभावं दयात, करम 
अरि जीतनेमे सामण्यवान, ज्ञानम भयर, उष्या?ि रुणसपन्न महात्माके अपने अंत समयमे 
बनाय दए इस तत्वनि्णयधरासाद ग्रथवो पटने, मनन करनेको, उनका चरि, ओर 
यिब्ारा उनकी मुखमुद्रा निहार +को को ५ाग्यवान्‌ उत्सुर नाह होगा १ म्मे 
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यह महात्मा कद रुण एमे ये जो ददे पुय भी एकही साय व कटिनतसें पाये 
जति ई भाय आतरीय गुणोके अनुसार वारी आकृति होती दै दढ पिचार्वाले 
परुपकी दृढता इत्यादि उनफे चेदरेपर जादिर दती , मी एुरपका काम उसकी आख मर्‌ 
गारक उपर श्टगोचर होता दे दग्पणा जवास जादिर रोता द, आति देखकर 
युणमबुण कना यह पराचीन सष्टागगोचर्‌ होता द. | 


आाघुनीफ समये भौ अपमेरिकादि देमि यत्किचित्‌ यड निया लाननेवाठे ईः 
, इन महायरमाका जिसने ददीन नि क्रिया हं वह उनफी वस्वीर देष्फर उनफी मन्यतां देख 
शकता रै, परह पुण्योदयके भमावरसँ जिनोनि उनी चरणके कीदेवे तो पाच मदात्रत 
पारनेदौ निदानी महाराज आके गरीरपर देख शक्त य पांच महाव्रत टदरेफः मुनी पलि 
दसा रया कर, प्रतु इन मदाघूनिराजके ज्ञान, ददन, चारित्रकी छप उनक्षी चार, 
वाणीरमे, वतीव्मे, व्यास्यानमे, साधारण वातापे, कर्मं दरेक भरसगपर जाष्िर टोतीथी, 
जारो साधम वीचरमेसे उवत युनिराज एकदम मनसान आदमीफो भी नभर आ जाति 
थे रेसी उनकी भव्य आकृति थी 


आन कार हम देसते ह के किसी खास वमेरुरकेपास व्यास्यान वण करनेको 
अन्य उर्भवारे भाय करफे नहि जति ई विगीप करके वेदमताहुयायी व्रा््णेनि सैर्नोकी 
तरफ भपना द्रे जे नगे जादि विया £ नैन यानि नास्तिक-पाखदी, फिर उस धर्मकः 
साधु मौर उपदेशक तो दृरसही नमस्कार करने योम्य माने उसमे क्या आयं 2 प्रतु 
पुति श्रीमात्मारापजौके सवधम अन्य मत्या वतेन यहुतरी प्रशेसनीय वा. पजाप्पे 
महारजश्रीने पटत फाल व्यतीत किया वा, जार उनके व्यारपानमं व्राह्मण, त्रिय, वैद्य 
आर्‌ शूद्र सव वणके गोग तिये अति ये टृतनादी नह परंतु उनो प्य शुर समन्ते 
थे उनमें अन्यमतता्रन्यीर्योरे सत्य माग वत्तानेफी शमिति भी मदत थी किसको वुग नदीं 
मनाकर जीत्नासुकं सयक! एर करते ये एक मय अगाछा शसम एफ वेदमतात्नयायी 
गृहस्य प्रहाराजश्रीका नाप सुनकर आकर नघ्रतासें ममस्कार्‌ करके कैग दी देरके 
बाद उसने पृखा “ महाराज । मने शुना हं किं आप जनी लोग ईस जगत्का कोर कत्त 
नी है फेला मानते ह यट वात सय र पेया  ” मदारानजीने कहा ५ लगतूक्ती ईस 
दव्दका अर्थं ममब्रने खोगाकी भूल दोत्ती ई॑जिसते जैनधमं सवधी खोया अपवाद्‌ भच- 
छित हा ३ भे तुमो पृखता द परि तुष सुद जगदस्ती ह्वरो मानते दहोतोक्ये य 
ह्र कौनसी जगा रदता दै १ उस शृहस्यने कहा “ महार,ज । ईश्व सवदीं ल्गापर द; 
सय जी्योमं इश्वर फो जगा विनासे नही दै " मदारानजीने कडा, “ ठीक 
दम इसरो यात्पतच् डते ई, वह्‌ हरेक नीषवार व्ये ईं यद याततत्व कर्ातुसार 
रीर रता &, तो इस आस्मतत्वको अणक अपिक्षासे जगत्कती कटने आवि तो दमफो 
एुन्छ उजर्‌ नरि ^, प्रतु एकः वात जान्नी जल्र ६ फे यादि ईश्रवो सामान्यं लछोगोद्घे 
माने युजि जगघ्त माना जापतो कामी पर्प व्यभिचार करता ‡ तो उनो मेसयाय 


{ कद) 


ईर होना चाये, कभी हृधर भीवोफो फर्तुपार फट देता हे पेमा पान] जायतो भ 
जव काम पुरुषे ग्यभिवारसें दर पैकमौयसार एश मिला ठव वो फल $धरने पत्रे 
दिया ओर्‌ उष कापी पुरूपको व्यभिचा द्वारा वह फर पिखा इसटिये यद्‌ व्यभिचाप्पी 
इच्छा ईश्वरे पैदा कौ शिवाय इसके उस सीफो या उस एुरुपको पूर्वोक्त फट फेस मिह 
दकता १ उस गृहस्थने फदा “ महाराज । ईश्वर तो साती मात्र है ” मधराजजीने कषय 
५ हमर भी निश्यनयकी अपेकषासें कदे दे फि) आत्मा (ईश्वर) सात्नी मात्र हे उप्त 
+गृदस्यने फा “ महाराज ! पसा है तप आपके ओर हमारे मततम क्या तफावत ६१ 
महाराजजीने कदा “ तुम वस्तुरा एक धमे ग्रहण करके एकातवादमे दूसरे धर्मोको 
स्वीकाप्ते नी हो, इम यस्तुके सवो थम अमोकार करते द प्रतु कथनमे सवै धमे 
युगपत्‌ फथन फरने अशक्य होनेसे गौर सवधम एक दृसरेफे साथ रेते म्लि एदि 
एफ दुसरेते समथा टे नदीं पड सक्ते ह ईशर सववसे छव हमको एक या ज्यादा परमके 
सवधम व्याख्यान करना परहताहि तर फहते दै पि “स्यात्‌ आति इया » अथीत्‌ फथ॑चित्‌ 
( अघुकू अपना षस्तु ई, कथयित्‌ नदी है, ) इत्यादि, " 


दृष सभापणसं वह शृदस्य बहतदी सतुष होकर पदाराजजीके गुणारुत्राद करता 
करता खस्यानमे यया नें साधारण बातचीतमे रेते व्यास्यानमें मी स्याद्वाद मर्मर 
होट महमगज्लीके कन्द शब्दम व्यापीहई पादम पठतीथी "वद्दशैन जिन अग भणीजेः 
यदह आनद्थनजी मराराजफा वाक्य ससय दे यद वात उनके साथ मात पष मिनीटबात्‌ 
मरनेसे भारम रोतीथी, 


कोर अनजान गृहस्य महारानजी परास्त शकाके पृनेको अति तो उनकी शकाका 
समाधान श्न पृष्नेके पदिलेही प्राय वातचितमे हाजाताथा, जन सयुदायेफ़ उपर यद्ाराज- 
जीश्रीने जो जो उप्रवार किमिद वे सं अवणनीय है धमं सवधी ज्ञान जैनोमिं बहुत कचा 
होगयाह यह तो जाहिर वात है कोई युवान धर्मज्ञान भप्त फरनेको चाहताथा त उसको 
साधनं मिस्ते नदिय साधन प्राप्र हेति तो समअनेमे शुसेटी पठतीथी यह वडा अतराय नजो 
जीज्नाचुुरुयके मार्गमे था सो टन्दोने दूर किया जैन तत्वादस जेष अमूढ्य मथ दिद 
सरल भापमिं लिखकर जैनोंफ तत्व समदनेमरं आये इमतरह खोक समक्त रज॒ या यह रच्छ 
कप्‌ उपकारका कापर नीं है कितनेक अनसपजु लेकोका मत ह कि ज्ञानको भटारमेज रखना 
सवान पचमी जैसे दिनम पुतं रखना, परंतु मिनेश्वर भगवानने पुकाफे उपदेश्च क्रिया कि 
सात्माका ज्ञान गुण बहार वेगा तवद सिदधिपदकी आपि दोगी शान अभ्पास्फे टये रै, 
निके समरहके लिये, क्षानका युप रखनेते व्येगोरो श्वाने साधने शक्तिके होये मी न्य ससे 
आनप्रर्णीय कमै वधाता, यह जैन सिद्धति है जर यह सिद्धति अनुसार मदहारानमीशीने 
जगा जगा पुरतकाठय बरवाके पुम्तकद्वारा ओर एपदेकद्रारः तानका फेला क्रिया रै ओर यह 
"एस्दफ भी उसी कनका फक ई, इम सव इसु भाग्यपान भहा फरपके उपकारनीते दबेहप्‌ 


८१६.) ५ 


ह हमरे ज्ञान पयौय इस युनीराजपे सदुपदेव भौर आश्वस वार यतनते कियित्‌ पर 
आपि दहै इनके उपकारख्प ऋणको दम कीसी तरदभौ अदा नहीं कर सक्ते 
ह, इस भकारका मरत उने तमाप लुयायी्भेा है हा एर वातै की इन 
मदात्मा नामस पतिग्राम मौर परतिनगर जेन विवाञ्ारा स्थापन क जते ओरं जिम 
सांसारकि विये साय पार्पिर वियाका कान दिया नेते पूर्वे महात्माके भ्ये उपकारका 
य्किचित्‌ यशा उतर सकना द एसे २ कई उपरर यह महत्माकर्‌ र ये प्रतुआ हा) 
देवकी गतिन्यारी रै, भारतवर्षभूषणः, तिच्ापरगत, घुधारणास्यापक, पमेविनयमे मानद, 
आत्मामं रमण करमहार, सुरि देवलोक भराप्न हए" वह भव्यमूर्ति, निहर्‌ घंटनाद्मम वाणी हृदयः 
पारगत दृष्टि, वञ्रसमान मरमयुक्त खटन$ला, सदा समया मन वचन कमधाणीते प्रकाशित 
केवल नि स्वाथ धपीमिमान यद्‌ एक क्षणम मार्तभूणिको दुपीमि करमेको अदृदय दो गये 

मादशूमिको भी हुप्कार महापारीरूप दु खकरा वेधव्य स्वामित्रियोगसें हुवा नदो । 


पूज्यमहारजजीने यद श्रथ अपनी अत अवस्थाके योडेदी काल पीठे वनायाया 
अन्य मतरे उपर उजाला दाछनेव्रारी वहोतसी पति इषम है मेरेरर उनरा पुरा अनुप्रद 
होनेसं यह अथ य॒ज्चको दिया गया था प्रसिद्ध रेको छएवाना सुट ग्िया बाद महामारी, 
छाषलानेकी अव्यवस्था, बाद उपखनेर वीरजनाना, प्ररेपर स्रीपरणारि आप्ता साना, 
तरस्य मिखनेभ॑ देरी, मौर जार करने योग्य नटि एसे वितरेति आर कुन्ठ मादते भी 
ग्रयफा परसिद्ध होना दौरे रहा, अव यह ग्रंय वाचकरणेे अगि रजुरर शफा द , जिसका 
पुरा धन्यवाद मे भाचाधजी महाण श्रीफमलविनयमी अर युनिरान श्रीवद्वभगिनिय- 
जी मादिफो देता पि उन्होने ओपथीरूप कटुरेव मादि पको जाएत करफे भसिद्र 
करवाया. 

जिस जिस महाशनि इस भ्यो सास सहाय दी ६! उनका पुरा धन्यवाद मानवा, 
उनकी सविस्तर्‌ फीत आगे अविगी, # 

आगतं ग्राहक होकर पूरी मदद देनेवाटे महाशयेङि नापर भी भगे दाचि मिथि दै. 

यह पुस्तक धमेकामे उपयोग कणेवाटेको, पुस्तकालय भडार भट कसेगारेको, 
हनाम छिये छेनेवलिका, साधारण पारक्ये कीरे सवर छभिताफे चये सहायदाताओदी 
मद्दसं कम्‌ मूरयमें दिया जायगा योग्य घुनियजफा यह पुस्तक भेट भेना जायगा, 

इन ज्ञाना आचायका अदधत वदवृक्ष रगीन दृक्षफे पाफिक़ वनाफर इम पसक 
भरसिद्ध करिया है इस म्रथकी तमाम तस्यीरि सेरिका ओर इ्लडसे यहोत खरवार ख।स 
फारीगरफे हायसं वनवाकर मगा हं कागज मोटे नौर सफादार पद भि अक्षर 
देष स देखने आर पढनेस पाटकवगे खुर हग ज्ञानफा अनुमोदन कं तो परसिद्ध 
फत्ताका परि भ्रमफ़ा यदलं परिखा समश्ना जायगा 


"~~~ ~~~ नान 


# _सरापदता महाशयो उपदा उवी नौर न्य दृत्तात उन महाशरो इच्छ, नही हेते ह्ये मी 
दायते केथछ उपकाराय छप्‌ गये ३, ४ 








(४ » 
द्रा्यरे ओर टि दप कारणसे जो भृ रगे उपतका सृष्म शुद्धिपत्रक ग्रथ 


दाखल क्ियारै फिरभी, फो भढ रह गर दोतो सन्न पाठक वर्मसं भारधना१ि 
भुषारफे बसि 


“ सस्ती फिमत५ प्रथको प्रसिद्ध करानेके वास्ते जिन मदाशयेनिं मद्द दीहै उनकी 
तस्वीर वगरेद इस प्रथमे परमिद्ध कतीने उने प्रहाश्योफी केवल कदर वुजनेको भसिद्ध 
साधु, अग्रद्री ध्ये जानफर जेन वधुभोकौ समरति छेकर दाखछक्षियि द मेरेणस रेसी 
सम्पति मोधरद देते हुए भी चद जेनद्रुओने गृस्थोकी तस्वीर वौरेह दार करनेमं विशद 
उठायाथा अगर यह्‌ वात ग्रथ भसिद्धकतौकी भरजीकी थी, परतु किसीको पुस्तकफा अ॑ततराय 
नषे दसं च्यिपरे तीन तर्के पुस्तक वधयाये टै (?) मृ भ्रथ, पस्ताना 
जन्भ चरित्र, ओर्‌ तस्वीर दाखल किया दुवा सपूणं ग्रथ, (> ) सर्‌ अरथकक्तीकी तीर 
जार मूर ्रथ,(२) मौर मस्तावना, मथकताफा जन्म चरित, साधी तस्वीर ग्रहस्यौकी तस्वीर 
ओर्‌ टु ृत्तातका अरग प्रथ फिमत सवी एकटी पडगी, जीनको मेसा चारे यैषा मगवा 
लवे कितनेकं ग्राहर्कोका यह आग्रह ई फ, हमे तो सपू थ रुायदी चा्यि ऽस दिय किंसीका 
-दीखदु खी न होवे, पेखा रस्ता नकारे उपर युनिव मनि व्यवस्था की है पुस्तक थसिद्ध होने 
दील रोनेसे जो सानातराय हुवा ₹ उसकी म क्षपा चादर्र आखिर कहता कि इस पुस्तककी 
शोधने, इसकी उपदा दस्वाक्षरम नकर करनेर्मेःस्ताबना लीखनेमे, आर्‌ भू वरह सुधारनेमे 
जो सिमी सहायता देके श्रीमद दिजयनदसृरिष्वरके नेष दिष्य भीमान्‌ पडत श्री 
रक्ष्मीविजयजीके रिष्य श्रीमान्‌ श्रीहपैविजयजीके शिष्य पुनि भ्रीवद्वभविजयजीने जो 
परिश्रम एठाया द उनको ओर पदीतजी अमीचेदजीको म॒ भन्यवाद देता दू मि उन्दोनि गुर 
भतत ओर धमेतेवा निमित्त जेनधमे ओर उसके अनुयायी उपर अमूर्य उपकार पिय ई 
भीपद्‌ विजयानदसुरि (सालमारामजी ) महाराभफे पोटपर्‌ श्रीमद्‌ फमङुविजय सूरि 
भाज बिराजपान हुवे, उनकी अर इस अ्रथको उपर ठिखी मदद देनेवारे निशी वभ 
विजयजीकी तस्थररं दाख करानेफो मी यहुते महशयेनि भोर दिया, बे तस्वीरें भी 
उन्दी साहा नकि होते हुवे भौ फेय धरमेसेवा ओर ग्राहकोरी तीतर नजीक्ञासाको वृष्व 
करनेरो दाखल सी है भिसरी म क्षमा चदा हु 
य॒ अय कायदे माफ रजीद्टर करगरया है, अर सपे टक मिद्धं कर्तानि अपने 
स्यापिन रचा ई 
स्यफो आनद सुल माप्त ह्ये तथास्तु । 1! 


दासानुग सः, 


अमर्चद्‌ पौर परमार 
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प्रीमद्विजयानद सूरीश्वर ( मप्मागमजी ) वरै पार्धायी 
मूल-पज्ञायी-नाक्षण -क्िरसाम यति क्दोग्चदजीके पास ग्दतेये 
दुक दर्वा, स १९द०्मश्रीवरिभ्चदजाके पाक्त ली नाम--रमलालजी 
सवेगी नैना-जटमद्ागदम-- स० १९३२ 
समीर श्रीमन्‌ आत्मागमजीक बड शिष्य श्री रद्मीविजयजी (व्िधचदजी)क्र शिष्य हप 
पाटण-गुजगतम पष्टपर प्रिराज्े सं* १९५७ 
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(९४ ) 
यद्रारयके ओर दष्ट दौपफ फारणसे जो भूल ररगरृहे उपका मृक्षा धुद्धिप्रक भ्रमे 


दाखठ कफियादै कफिरिभी फो भरु रर गई दतो सुज्ञ पाठक वर्स राथनादैश्गि 
युपारफे षाद. 


खसपी किमतः भ्रथको भतिद्ध करानके यास्ते निन महाशयो मदद दीदि उनदी 
तस्पीर बरेह्‌ इस श्रयमे प्रमिद्‌ कतीने उने मदहाशर्योरी केवर कदर उुननेको भतिद 
साधु, अगरे्ररी वर्भके जानकर जेन वधुभोफी समरति टेकर दाखल किमि ह मेरेणस पेसी 
सम्मति मोनुद होते टृए भी चद जेनवधुमोने गृहस्थोकी तस्वीर वरेह दाघ्ल फर विस्र 
उठायाथा अगर यह सात ग्रथ प्रसिद्धकतौी मरजीरी थी, परतु किसीको पुस्तकका अंतराय 
न्वे शस स्यि तीन तर्के पुम्दक व॑धपाये रै (४) मुर प्रथ, प्रस्तावना, 
जन्म चरित्र, ओर तखीर दाखछ फिया हया, सपू्ण मथ, (२ ) भर ग्रयकतीरी तस्ीर 
जौर भूर ्रथ,(३) मौर भस्तावना, यथफ़ता का जन्म चरिन, साघुकी सरस्व, गृदस्योडी तस्वीर 
ओर्‌ दुर ट्ातक्रा अरम ग्रथ फिपरत सवी एकदी पडगी, जीनको जैसा चे येता भगवां 
लेषे कितनेक याहको का यदे आग्रह ह मि रपफो तो सपू ग्रथ साथदीं चाये ऽस सियि किसीका 
दलडुखी न हवि, फेसा रस्ता नीकाटके उपर मुजिध मने व्यवस्य फी रै पुम्तक रासद होनेमे 
दी नेते जो ज्ञानातराय हवा ई उसकी मे क्षमा चादर्र आखिर कषतादू मि शस पुस्तककी 
द्ोधनमे, इसकी उमदा दस्वाक्षरम नकर करमेर्म, मम्तावना टीखनेमे, जर पफ वरह सुधारनेमं 
सो फिमती सहायत्ता देके श्रीमद विजयानदसृरिश्वरके लष्ठ श्निष्य श्रीमान्‌ पडिति श्री 
लक्ष्मीयिजयज्जोके शिष्य श्रीमान्‌ श्रीहपविजयनीके निष्य मुनि श्रीवद्भनिभयजीने नो 
परिश्रम उढाया ई उनको ओर पटीतजी अमीचदजीको भ॑ धन्यराद देता दू मि उन्हनि गुरु 
भित ओर धर्मूतेवा निमित्त जैनधमे ओर उसके अनुयायी उपर अमूट्य उपकार कथि द 

श्रीमद्‌ विजयानदमूरि (मालारापजी ) महाराजफे पारपर श्रीमद्‌ कमरुविजय सूरि 
महाराज मिराजमान हुवे, उनफी अर्‌ दस प्रथको उप्र छिखी मदद देनेवाठे हनिश्री वम 
विजयजीकी तस्र दार करानेफो भी बहत मदाश्रयनि नार दिया वे तस्वीरें भी 
उन्दफी आह्न नद होते हुये भी केव पर्मेतेवा आर प्राह्कोरी सीत नीक्नासाको द्व 
देरनेको दाखल की है भिसर मक्षमा चशता 

यह ग्रथ कायदे माफ रजीष्टर करषाया ६, ओर से दक्र भसिद्ध कर्तानि अपने 
स्वापिन रखा ह, 

सर्वेफो आनद सुख प्राप्त दो तथास्तु 1 1! 


दासानुदास्तः 


अमरग्चद प° परमार. 
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आचाय श्री २००८ श्रीमदू कमर विजयसूरि 
श्रीमद्धिजयानद सुमश्वर ({ जसागमजी ) के एारधागी 
मूल-पजामी-्ह्मण -सिरसराम यति करि्नोग्चदजओीके पा गहतेथं 
दुलक दीना, स १९३० म श्री व्रिभ्चदजाक पाप्तली नाम---एमलार्जी 
सवेगी नीधा-जटमदावा-म- स १९२२ 

जीर श्रीमन्‌ आत्मागमजाक बड़ शिष्य शरी टदमीव्रिजयजीं (वरिश्वचन जी) किनय हुप्‌ 

2 पटप्-गजगतमे पटपर प्रिगजे ०१९५७ 

पचनामृतषी वृष्टी जगह २कररहेष्ट 


ग्य 4+ ह) 


1 
किवी 


(1 


0 


# ॐ ५ ` 
१ श्रीपरमात्मने नभः ॥ 


उपोदरवात 


<~ 


विदित देवेकि, शस ससारसमुदरमै सतत पथैटन फएनेवाके ्राणिर्योको, लन्भपरणादिक 
अत्युग्र दुःखोमिसे युक्त करनेवाखा, केवल एक धमेदी 4 अन्यपतावरुवीक शाच्ोम भी, 
पसह का हुभा ३ रेसा जो वमे, उसका मूढ तो स्वाशयुक्त दयादी द, दयां धमकी 
भाप सषेती ई, ओर्‌ एरिपुण वपैकी प्राप्न हुए, जीव, मोक्षो शाष्ठ होदा ईं इसचास्ते दया 
समछृषए पदार्थ ३ सर्परदौङे दयाका उपयोग कसे दै, परंतु सर्वाश द याका उपयोग करते 
नदी दै, इसीवास्ते नको यर्थपदूपेका जसा चाहिय, वैसा काम नदी मा होता है .दयाका 
सर्वश्च चपयोन तो, केव जैनदथीनमेदी स्वीकार किया है, तिससेही जनदरीन, ध्धुरीसर 
करा जादा ६ सवार दयाफा सवीदा उपयोग करना भावध्यक रै, क्योकि, जव दया पदायै 
सर्गो पारनेमं यवे, तदी विसे धर्मोपरन्यि रोपे, अन्यथा कदापि नही, स्मतारवि 
योको दंया मान्य रै, तयापि उनके समञ्चन फरक नेसे, पे, भरेएठतापूर्वक दयाका सर्वाड- 
उपयोग, नष्टौ करसकते है, यष भात, इस अ्रथकफे चप्रेतनग्याख्यानसं सिद्धो जायगी, तया 
शीमूत्रकृतागादिकादौपि भी वणेन किया है कि-कितनेक (अन्यघर्मी) कहते ह, माणी जवृतक 
शरसी सुखी हेये, तमेतक उसके उपर टया करनी, प्रतु जच वह, व्याधिग्रस्तस्यिि पीठित 
रेच, ववतो, चस भाणीका गभ फरके, पीटासे युक्त करना, सोरी द्या ई कितनेक कपे ६ 
पि सूम, सपव स्यूर्‌ ले भाणी, मतुरप्योफो दुःख देते ई, उनफो मारदेना, यदै दया रै 
कितनेक यद्षयगादियें पणियोका नादा करनेेरी वर्ैघुरपरता, ओर दया मानते ह. 
या बेद्विदहित्ता हिसा नियतास्मिश्चराचरे ४ 


अर्दिसामेव तां वियद्ठेदाद्मों हि निर्बभौ ॥ इलयादि वचनात्‌ 

भावा्थः-दस चरायर जगु जो वेदोक्त हिसा मियत की गर है उसको सर्दिप्ारी 
भामा चाष; कपो, मदसेदी भमेकी तच इई है, इया, 

सर्‌ कितने यिमुश्मादि भणी, मिसका स्वस्य दृगोचर नदी, उसरी िंबिद- 
जा यो पिता नदी करते ई, रित्‌ केव म्एल्मागियोके उपरी दया करम द्या मानते दै 
शेस अनेकः भकार्सं मनःकस्पित दृयाका उपयोग, भाय अन्यमतावदवी करते ६, तथापि, 
च स्वदया १ परदया 2; ्रेष्य्दया ३, भदथ ८ निश्चयदया ५, न्पवहारदुयां ६, 
सखङ्परस्या ७, अतुबयदया ८, इत्यादि दये ने अनेक येद सँनद्रयोमे सविस्तर दनं 
स्थि £, वदुसार भरटच क्पे, दयाका स्वरूप, नयरीटोपूर्वक समक्षे नदी ट, यरी उनकी 
मिम भम ३, नोर पेसी भमितमतिवाले द्रनि्योा पत, कदापि शुद्ध नह, पिव, 


#॥ ॐ + 
॥ ओपरभात्मने नमः # 


उपोदषात 


------+*{ +----- 


धिदित शेदेकि) ऽस ससारसमुदरम सतत पयेटन करनेवारे पराणियोकोः लम्पपरणादिकः 
अत्य दुःसम यक करेवा, केवल एक धमेदी र अन्यपतादरेवीयकि शाखोम मी 


सती कश्च हृभा ई रेखा ल यमे, रका पूर तो समासक्त दयादी द, दयाकरे षमी 
भाषि होती दै, ओर परिष वकी याहि हण, जीव, मोक भाप होता दे इसवास्वे दपा 
सवोृष्टपदायै द ममतोवारे दयाका उपयोग कर्ते ई, परेतु सवौद दयार उपयोग कसे 
नह है, शसीवास्ते उनको धर्मपदापैका लसा चास्थि, वैसा राम नदी पष रोता दै, वयाका 
सर्बाश्च उपयोग तो, केवर तैनदधनमेदी स्वीकार किया डे, तिस्सदी लेनदञन, धमेशरीसर्‌ 
कहा नाता ६ श्सवास्े दयाफा सवौ उपयोग करना आवश्यक दे केकि, जव टपा पदा 
सर्थीयरक्त पारनेम मवि, ददी तिसंसे धर्मोपरुभ्पि दोषे, अन्यया कदापि नरी, सवैमतायटवि 
योफो देया मान्य ह तथापि उनके समदषनेमे फरक दोनेते, ये, भषटतापूरयर दाका स्वादा- 
उपयोग, नही करसकते ६, यह यापे, इस ग्रथकफे यप्रेतनन्याख्यानस सिद्ध हो जायगी, तथा 
ओमूत्रकृतागादिकादधति भी वणेन किया टै कि,-रितनेक (अन्यषर्मी) कदते हं, माणी नवतक 
यरी सुखी दे, तमत्र उसके उप्र दया क्रनी, प्रु जम वड्‌" व्यापिग्र्तस्यितिे पौटित 

देवि, दववो, रस भाणीका जण करके, पीटासे युक्तं करना, सोदी द्या ₹ फितनेक कपे दं 
रिः सूम, भयवा स्यू जे राणो, मचुपयोको दुःख दते ह, उनऊ़ो मारदेना, यद द्वा ई. 
िदनेकः यद्यापदिभे पाणिका नापर करनेमेदी धमैघुरषरता, ओर दया मानते ई 


या वेदधिहिता हिसा नियतास्मिश्चरारे # 
अहिंसामेव #. विव्यद्रेटाद्ध्मों (प्‌ निवैभौ च्य 
आसामेव तां विवयद्रेढद्धमों हि निर्बभौ ॥ उयादि वचनात्‌, 


माधायेः-स चराचर जगद नो बेरोक्त हिसा नियत फी गई है उसको अरदिारी 
भना चारिये, वर्पो, पेदसेदी वमेफी उत्पचि हर ६, इत्यादि. 

सर्‌ कितने अतिसुष्मादि भाणी, जिसका स्वरूप दृष्टिगोचर गदी, उसी किंचिव्‌- 
मन्यौ चितः नदी क्ते द्‌, कितु केव स्युरपाणिरपरे उपरदी दया करमेयं दया मानते ईह 
रसे अनेक मकरारस मनःकस्वित दयाका उपयोग, पराय अन्यभतावडपी करते, तथापि 


बे, स्वदया ?, परदया =, द्रष्यदया ३, भावदया ४, निथयदया 
ा या ^, व्यवद्ारदया ३ 
स्वस्पदपा ७, अलुभधदया <, इया दयाढे जो यनेक भेद मेनगरंयोमिं सविस्तर वर्णन 


धि [2 वदभूमार्‌ 1 दके; देयात्‌ स्वरूप नयदीर्ट पर्वकः सपर मरते नृष् ही यदू उनकी 
५ ४ 


(२८) 


जिस दर्बूनमे अपने आत्माका आत्मपणा लानके, पएणीदयाको अभगीकार फर रवे, से तो 
एक, श्रीजैनदर्नदी दै, जो स्य कोकफो विदित ई, जर इससे यद धमै, जग सर्ब 
कठा लाता दहै, 

इस परमम अपेक्षावशसें आचारथमे, दयावर्म, क्ियापरम, ओर यस्तुधमेःये चार्‌ मे 
दरे दै ओर दान, शीट, तप, भौर भाव, येदी चार तिके कारण दै, धनफे पटे दा 
हेवा दै, मनोवठतं शील पल्ता ३, श्ररीरवरसें तप दोता ई, सौर सम्पगङ्ञाननलसे भावः 
मैकी शि दोती ई 

भावम, दान शील तपसे अधिक ई क्योकि, भायप्रका कारण श्ञानवल ६ै, निः 
करके वस्तुक स्वरूप जाना जाय सो गान है ज्ञाने जितना आत्मधमेकी पदि 
ओर सरक्षण होता दै, उतना पथमे तीन दान, शल तप, इनसे नदी होता ६ इस 
कारणं यद हदं कि, नय, निक्षेप, भरमाण, चार्‌ अदुयोगविचार, सप्रभगी, परद्रव्य 
क्रा विचार, इर्ादि सभे, त्ामवरुकरकेदी जीवको परिपूणी भाप् होता टदै भरी इदः 
कालिक सूते भी प्रथम ज्ञान, ओर पीठे क्रिया कदी हे, « पदम नाण तभो इया * श 
वचनात्‌, ज्ञानं विनाशौ जो श्रिया करनी ई, सो भी, छदरूप भराय दे, क्रिया स्ञानब 
दासी तुष्य है, ज्ञानी पुरुषी अद्पकिया भी, अत्यंत चेष्ट दै, “ ज अननाणी क 
सवेई वटि बासकोर्सिईि त नाणी तिहि गुत्तो खेर ऊसापतपित्तेण "' इति षचनाः 
श्री उत्तराध्ययमे मूते काटे कि, क्चानरणसयक्त जो हषे, उसवो युनि छदन 
इससे भी ज्ञानक माहासम्य कथचित्‌ अल्युत्कृष्ट माम दता हे श्री महानिश्नीय सूत्र 
भाने अप्रतिपाति कडारे भरी उपदेश्षमाटापे कया ६, जानसूप नेतरकरके उद्यमवाम 
रसे मुनिफे वदन करना योग्य दहे 


भी देवाचा, भी मद्धवादी भमृति आचार्यो, दिगवर षोद्धादिकोका पराजय किय। 
ओर्‌ यशोवाद्‌ माप किया, तथा श्रीमद्रभ्ोयिजयोपाप्यायजीने, काञ्ची स्वै गादीरयोष 
पराजय करके ^न्पायगि्षारद' की पदवी पाई, सो भी, ज्ञानकादी भाव जानना 
जञानविना सम्यक्त्व मदी रद सकता ईै, बानयिना यदसा मामे नरी जाना जाता १ 
सिद्धातोक्त सक क्रियाका मूच भो ध्रद्धा, उस्रा भी कारण ज्ञान है क्योवि 
ज्ानविना भराय शद्धा माप् होती नदी ई, ेसा जो ज्ञान, उसके पांच भेद ६ 
मति, श्रुत, अयि, मन पर्यव, ओर केयर इन पाचोमे भी, शरुतक्षान स 
अधिक्ोपयोगि है ॒शरुतन्ान्‌ पद्यं मात्रका परशादाक दैः स्वपरमतङा परिपूणे भकाः 
करनेवाला भी श्रुतज्ञान ई, सश्वानरूप अथकार प्रको दुर करनेवास्ते सूयं समान १ 
ओर दुस्समकारस्प रातिम तो दीपके समान ३ तथा स्यपरस्वरूपका बोध कर] 
नेको शुतद्ञानह समथ दे, अन्य चारो शानसे जाने इए पदारथवा स्वरूप भी शुतकषानेद 
कटा जाता द, इसवास्ते मलादि चास ज्ञान स्थापने ये(ग्य ई, “चत्तारि नाणाड रष्पाई ठवाणि 
प्वाई'” इनि भीययोगद्वारमूनादिवचनात्‌ 1 इसगास्ते शरुतश्नानदी, उपशारक दै वर्पोति 
भतज्ञानेदी एपदेक त्ता ड, गुत्रन्नानसेदी शुद्ास्मिक परमपट्कीं भरापि शेषी ड, कस 


( >७ }) 


बासते शवङगान वडा निमित्त कारण हे; श्ुतसानके घने जीवको शुद्ध स्वरूप विशुद्ध 
अदधानकी भाक सती ई, ओर उसे शुद्धातमाका आचरण आसेवनं अुमव्‌ उत्पन्न दता 
३, सेह परमपद माधि जाननी शतङ्नान भवम फरनेरं जीव, घम्म पिभपनफ जनत 
&, विवेकी रोता ३, इमैतिका यागी होता ३, यावत्‌ मोक्षफो माप होता ईसवास्ते 
श्रुदडासका आदर, यमद्य करना चाधियि, श्रुतन्नानकम सयोग होना जीवको अत्तीव दुध द्र 
्रुददान्देः सयोगं शर गौतमस्वामी, घपर्मास्ामी, जटृस्वामी भरति वहत्‌, नीव 
ससार सयुदरको तर गये सीर वत्तेमानकाटमे महाविदेहभेनभं री सीमधराविक तीचैकररो- 
ङी वाणी सुनके, बहुत जीव, तर रदे ६ यौरं आगामिकारमे पञ्मनाभादि सीकरी 
नाणी सुनके, अनेकं जीव्‌, तरेगे तैद इस भरता कषेमे अ्यतनकाल्मं भी, जो जीव, 
श्रुतक्चानो सुनेगा, पटेगा, ओरोको पडप्रेगा, सतस्य विसे श्रद्वा भतीत करेगा, कराषेगा, 
सो, युखभमोधि दोवेगा, यावत्तकपरफरफे युक्तिको भ्ठ हेयेगा रसे श्युतक्नानका सूट 
द्वाद्ागी ३ तिस शरुतनानरी धाचना ( १) एच्छन्‌ा (> ) परावतेना (३) अनुभेश्षा (९ ) 
सौर धभेकया (५) रोती ह, सो धका, नरी उपवादसूतमे चार भकारफी कदी है 
स्षिपिणी ( ? ) विक्षेपिणी (२) निर्वेदिनी (3) भौर सवेदिमी (४) जिससे एक तत्व, 
मामे भवृति दोषे, तिस कथाका नाम आ्ेपिणी कथा इ । १1 मिसमे मिन्यात्वकी निवृत्ति 
होये, तिसङा,नाप मिेषरिणी दै ¦ >1 जिससे मोक्षकी अभिखापा उतपन्न दोय, तिषका 
नाम निरवेदिरन ३ । ३) भिससं वैराग्यभावकी उत्पति शेवे, तिसका नाम सवेदिनी है । ४। 
देसी भुतद्वानरूप कथा, श्री अरिदत, देवापिदेव, परमेश्वर, तीथकर, सवत, जीवनमोक्ष, 
सम्रवसरणमे वैठफे “ उपनेय विगमेदवा धुवेदवा ‡' इस त्रिपदी उचारणपचर, द्वादश 
पथेदाके मध्यमे करते ई ओर तिससेँ ( तिपदीसं ) भ्रीगणपर, द्वादक्चामीरी रचना करते ई, 
विनको मू कते ह तथा तीयैकरये शासनम हुए भयऊ वद्ध, चतुर्दशपू॑थर, दजपूषवधर 
भषेति मदान्‌ पुरूष जिन जिन निवर्धोक्री रचना करते दै, पिनका भी सून सन्ना दनेसें द्वाद- 
शछभीर्पी समविक्ष होता हे कर्पोरि, चे सूर भी, द्वादशागीरा आश्रय लेके, स्थविर, रचे 

यदु श्रीनदीवृत्ती ॥ 

यत्पुनः शेप. श्चुतस्थविरैस्तदेकदेशसुपजीग्य ॥ 
विरचित तदनगथविष्टमित्यारि ॥ 
णधरमत , | = = [4 
॥ ध र सूत्फो, " नियतसून ` क्ते £, भौर स्यपिरषेत सूनको, 
उक्त ॥ गणहरकयमगकय जंकय येरेहि वाहिरं त तु ॥ 
नियते चगपवि अणियय सयवाहिरं मणियं ॥ १॥ 

गभव्कृको अगमि उत ई, सोर स्यविरछतको सनगमरबिषट, ज्यात्‌ अग 


माहिर वेदै, तेया जो, अग भविषट टै, सो नियत द क्योकि, स॑ मनोम स काल 
अर्थं वा, ऋमरतो मपिकारकरफे परसेदीः व्यव्थित रोनेसे, जोर रेष जो, गभार 


( २८ ) 


शुत ३, सो आनियत ई । तथा उपनेदवा इदयारि माठकापदजयपमव, गणधरकृत, नाया 

राद, जो श्रुतज्ञान है, तिसको धुवश्रुत कहते है, ओर जो, स्थविरकृत, मातकापद्जय 

व्यतिरिक्त, पकरणनिपद्ध उत्तराध्ययनादि, भगवा ई, उनको मधुवशृत कहते ई । 
तदुक्तं श्रीस्थानागवृतते ॥ 


गणहरथेराइकय आएसा सुत्तपगरणओ वा। 
धुव्यख्विसेसणाओ अगाणगेसु णाणत्तति ॥ 


इस श्युवङ्ञानके उदेश, सणुदेश, मुङ्गा, भार अनुयोग, ये चार मेद शेते ई 
समान्य भ्रकारसं कथन करना, सा उदेश, यथा अमुक श्राञ्च, वा मघ्ययन) चर पटः 
विक्ेप कथन करना, सो, सपुदेश्व, यथा इस शाघ्, गा अध्ययनको यच्छी तरेते याद्‌ 
रख, आज्ञा फेनी, सो असूङ्ञा, यथा मन्यको पटाव, ओर सूत्रा कथनसूप व्याख्यान 
सो अनुयोग इनका विस्तार री अनुयोगद्वार, व्यवहारभाण्य कपभाष्यादि सू्नमे ३ 
इदयादि कारणस व्याख्यान करने शरुतेङ्ञानदी उपयोगि है, अन्य नट, अन्य इ्ानोको मूकः 
रोनेसे, इसवास्ते इस समय शुतत्नानदीकी रमा, सौर वद्धि करनी चारि मयो 
कि, इस समयमे श्रुतज्नानदी, हम तुमको भाधारभूत रे यदि भुतक्तान शाश्चन शेषे 
तो, देवगुरुधमका योध होना इस कारम कदापि न रोते इसनास्ते ुतङ्गानकी एदि, वया 
रक्षा करनी रै, सो धर्मकी वद्धि ओर रक्षा करनी रै भयो, इससे भमिक, मोर कोर मी 
धमैवृद्धि करनेका अत्यु्तम सायनः, नदी है ईसयास्ते शवश्ञनषी इदि मोर रक्रा करनेके 
उपाय, तथा सतसबधी उचोगमे, सुत्नननेको कटिबद्ध दकि, तन मन मोर भनसे, कदापि, 
पीडे जरी दटनां चा्धियि ्ञनकी जो इद्िरै, सो ब्ञानीके ऊपर आधार रखती 
ह, योर ब्ञानीकी द्धि, जानकी पेक्षा रखती दे ञान भोर नीका परस्पर काय. 
कारणभाव संवधं है टदरएक गामे, शद्रे, जिठेमे, अयरा देदमे, एक रानी 
दते तो, उसके उपदेशं अन्य कितनेदी जर्मोको श्ञान होता र, ओर भिनको ज्ञान होता ३, 
वे सर्म, ज्ञानी कदाते ६ अव ज्ञानीततं श्लानका भचार होता ईै, तव ज्ञानी, ्ानका कारण, 
जर श्ञान, इ्ञानीका कार्यं दोता दै अर जव ज्ञानके मचारसे ानौकी इद्धि होती रै, तब 
कषान, श्ानीका कारण, ओर ज्ञानी, ज्ञानका कार्यं होता हे यदपि त्रान ओर ज्ञानीका, ुण- 
गणीमाय सयथ, भसमवी ३, क्योकि, ज्ञान ओर ज्ञानी, मभेद ३, तिस कायेकारणवा 
समते नही 2 तथापि, कमे सदित जीवको ज्ञानरूप गुण इत्पतिवारा है, वित्तं फार्यता 
सभवे र, जोर श्वानीको कारणता सभवती ३ ओर च्वानसे ्ानीपणा रता ई, पिससें 
ज्ञानी कायै ३, जर जान कारण इ 

दरएक वस्तुक सिद्धिमे उसे साधर्नोरी अवर्यमेम अप्रा होती र, जम श्चानरूप यस्तु 
तिद्ध करनी हवे, तम तिसङे सापन व्याङूरण) कोप, काज्य, जदोलकार, व्योतिषू्‌, न्याय, 
पमे, सौर मन्य दैन विषयक नाना मश्ारके शास्र, तया उन उन शाखदे मध्ययनका 
रिषि, चया श्रयणमननादिकरी आवदयक्ता रे भाचीन रामम विद्वानोकी (पवाचार्मोडी) 

स्वरथप्रा्धि जल्युतह रोने, पे, दरण भकारपमे पकरिया, शृजायद्ध कटार रखहे ये 


~~~ 


(२९ ) 


अर्थात्‌ ये वंदे सूत भख दवादमागीपरयत फटाग्र रखते ये, तिस समयम भी, यदापि देव 
नागरी सादि लिपियें बिमान थी, तो भी, प्रथोको टिखकरे रखनेकी वृहत व जरूरत नहीं 
पदती थौ क्योकि, घो कालमानदी तेसा चा पीठ, काक भरमा्रस जम जस्‌, मतुष्यकी 
स्मरणशक्ते घटी गई, तैसे देसे नानरी न्यूनता दोन खगौ जिससे भिसी समयमे कितिनक 
विद्वानोने इकटे दोर, ग्रथ टिखने छिखवाने भारम किय 

दस रीति मचलित दने याद रक्उस समयके शरेष्पुरुपाने, लिखारी्ाके पाससं 
अनेक ग्रय टिलवायके, उनके यदेयडे ब्रानभडार ( पुस्तकाय ) कराये, नो, अद्यापि 
भ्रायः पाटनादि शदयोमरं देखनेम जते £ यथपि पूज पुरपोने, एसे भनेक भडार करके शरुत- 
शानक यरय साधन पुस्तकों रमा करी ₹, तथापि, सिने दी अपूरयं अपर्वत पुस्तक, पठने पठाने- 
वारे, सीर समञ्लने समञ्चानेवाछेके अभारत, न होगये ओर्‌ किंतनेक पुस्तक तो, भेनि- 
येय भमादरस नए होये, अव्‌ जो विद्यमान द, उनम भी न्यूनता होनेका समव हो रहा द; 
योरि, न तो, को लेनीयोमिं पठन पाठनका “ कानन ' ( वृदरजेनश्चाटा ) एल साधनं 
ह, मौर न मातापिता ध्यान देरर पटति दं केवर सासारिर विद्याफ उरपरदी जोर देते है, 
परटु यह उनकी वदो भारौ मृल रै यदि सासारिक पिये सायर, वामि वि्ाभी पदा 
भवि तो, यदिह भयासम त्ानबृद्धि होये, ओर धमकी भी इद्धि दषे, तथा मपने सतानोका 
परणोर भी सुधर जवि परतु, मोदक खाने जष्के परा काम कौन केरे १ अफनोस 1 
भनिर्योका उदय, क्से देवेगा 


हा! आनकाठ क छाग नवीन पुस्तर छिखाके भडार कराते ई, प्रतु वो भी, मधिका- 
स्थाने मक्षिकापत्‌ जषा टिखारियेनि चि दिया वेषाही छेके स्थापन करदिया, शुद्ध 
कौन करे १ दाय! नीरं भपादरने कसा घर करदिया ! जो, ज्ञान पढठनेकेतरफ ख्यारक्च 
मदी द्येन देता ₹ 1 ! । 

एसे ज्ानके अभ्यापके न दनेतं लोषेमिं सस्रत माङृतका वोप घट गया, तो अवं 
इस सपयपरं सस्फृत प्रकृतके बोपरदित रोगोगे योप करानेवस्ते देशीयभ पामर म्र॑य 
रचना कके, अपनी शक्तिके अनुसार प्रये ज्ञता पुरुपक्रो अपना ज्ञान भाचिद्ध करना 
उचितं 

रसीवास्ते पूज्यपाद ग्री भ्रौ श्री १००८ श्रीमद्िनयानटसुरिश्वर ( अत्मारामजी ) 
महराजजीने भव्यजीवेकि उपफारफेवास्ते, अतिशय परिभम करके, लोक ( देश )भापामें 
पारी १ करनी मारम कदी जिनमे जनत्तरयादद्वी, अजानतिभिर भास्कर, 
जेनपश्चोचरावाछि, सम्यक्त्वराल्योडारादि कितनेदी प्रय॒ उपरर सिद्ध होगये 
६ फितिनेक पतिद्ध॒करनेकेवस्त तेयार ६ परु प्रथम इस्र ‹ तस्वनि्णयभासाद्‌ 
नाम प्रथको भतिदधिमे रखते द 

रम ग्रधका नाम यवादी गुणनिप्पत्र दईं ्योफि जे को 


नाम यवा 1 निप्पमपाती, इस म्रथद्प 
मरासाद्‌(गदिरोप भवे करेगा, जयस्यमेय वसस्वसूपनिणैययाप् 


करेगा, उस ग्रथके वनाम 


< [व 


( २० ) 


भ्र॑थकारने, कितना परिप उडया है, सो वांचनेवाढे भश्च जन आपी विचार रैम एस 
चास्ते इस ग्रथङ़्ी महिपा छिसनी योग्य नदी दे क्योकि, इस प्रथमं ज्ञानगुण र तो, वाचक 
यग मापदी स्तुति -मदिमा षग क्या एल किसीयो कहता ई फ, मेरे वोच छुगथ ६१ 

नेतं राज्यमादैर आदिके नाना भकारकी जरतसं जे हुए स्तम होते ई, तैसं इस ग्र 
थरूप प्रासादे अनेक प्रकारे स्नानरुणादि रत्नसें जटे हए छती (३६) स्तम है निनमं- 

„ .9 मधम स्तम पृस्तकसमारोचना, पराकृतमापानिणेय, सौर वेद्वीजक भुखकफा 

वणन हे 

२ दूरे स्तममे शरीपदधेमयद्राचायकत महदिवम्तोनद्रारा मद्या विष्णु महादेवके 
लक्षण, यौर उनका सररप, तथा टौरिङ वह्मादिदेवोमं यथार्थं देपपणा सिद्ध नद होता रै, 
तिसकषा पुराणादि र किक शाखद्रारां स्वप वणेन शिया दे 


१ तीसरे स्तभमे यथां तद्या विष्णु महादेवादिरूप देवम जो जो अयोग्य बार्ते ई 
उनका व्यवच्डेदरूप वर्णन श्री देमचद्रमृसित द्वाप्रिगिकाद्ारा भिया दै 

८, ५, चौथे आर पांचवें स्तममे श्रीमदरिमद्रसूरिधिरचित खोकतत्वनिणेयका मा- 
भासदित अपूरयं स्व्रसट्प टिखा ठे, जिसमे पक्षपात रद्ति टकर देवादिकी परीक्षा करनेका 
उपाय, अौर अनेकं भद्ारषफी से जे जगद्रासा जीगोने कल्पन करी र, उसका वणन र 

६ ण्ट स्तभमे मरुस्मृतिका कथन किया हग खषटिकिप, अर उसकी समीक्षा दै 

७, ८ सामे माठमे स्तभमे ऋगादि वेदेमिं जसे खुषटिका वर्णन है, तैसे प्रतिपादनं 
करके तिसफी समीन्ाकरी दे 

९ नवमे स्तमये वेदके करनी परस्पर विरुद्धताका द्िग्द्भन ३ 

१० द्मे स्तभमे वेनेक्त वणैनरमेही वेद्‌ ईश्वरोक्त नथ दै, रेसा सिद्ध क्षिया द 

११ इग्यारदनं स्तम ““अॐमूशैव स्यस्तत्‌"' इत्यादि गायत्री मतके अनेक भकारे 
अं करके, भीञेनाचार्योकी वुद्धिका वैभव दिखाया ह 

१२ वारये स्तममे सायणाचाय शकराचायानिकङि षनाये गायत्री पके अर्योका 
समीक्षापुषकं वणेन ₹ै, तथा वेदा निदक नास्तिक नदी, रतु वेदका स्थापक नास्तिक ३, 
ठेसा महाभाप्तादिकोद्राया सिद्ध कियाद 

१३३१ तेरे स्तभसं ठे उभतीसमे स्तमपथ॑त गृदस्यफे पोढदा (१६) सस्का 
रोका वणेन, शरीवद्ध॑मानसूरिकृत आचारदिनकेर नामा शाद्रसे करा द 


३२९ वत्तीसमे स्तममें जनपत्तस प्राचीनताका, बेदके पामे गडवड ठोगई रै तिसका' 


१ होने, आर व्याररणारिकी सिदिक्ा, तथा पाणिनीकी उत्पत्ति पूतिका 
यणेन 


३३ तेतीसमे स्तभ् सेनमतकी यौ ्मतसे भिन्नेतारा, पाश्रालयविद्रानोभति रिवश्चि 
स्नाका, ओर दिगमसमति दितविघ्ठाका यभन ३ 


(३१ ) 


३९ चौतीसमे स्तम सैनमतशी मितनी वातेपर फितनेही रोक अनेक प्रकारके 
विक उराते है, उनके उत्तर दिथेदै 


३९ पतीसमे स्तम शकरदिगविजयातिसार, शरग्स्वामीरा जीपनचरित्र दै 

३६ छतीसमे स्तभे देदव्यास, ओर शररस्वामीने, जो जनमतकी सप्रभगीश ख- 
डन शिया ३, उसका वेदव्यास सौर शकर्स्वामीकी जेनमतानभिज्ञतार द दक, उत्तर दिया 
रै तथा जैनमतवारे सप्रभगी जैसे मानते र, तेसं उसका स्वरूप, ओर सप्ररयादिशोके 
स्व्ूपका संसेपसं वणन करा रै 


रसे विचित्र वभनके साथ यद्‌ थ भर हृभा ई, रसरास्ते निष्पक्षपाती सन्ननं 
एरूपे।को,अथततं लेके उतिपर्य॑त वरावर एकाग्रध्य,न रखक ` स ग्रथको वाचना, ओर्‌ सलया- 
सयका निय करना उचित रै क्योकि, पक्षपात करना यद बुद्धि फल नदी है, परंतु 
तस्वका विचार करना, यद बुद्धिका फल रै “बुदधेःफल तर्ववि चारणचेत्तिवचनात्‌ ” 

ओर तका विचार करकेभी पक्षपातो छोडकर जे यथाथे तत्वका भान दोषे, 
सको सगीरार करना चाहिये, कितु पक्षपात करफे अतच्कादी आग्रह नदी 
करना चादिये 


यतः ॥ आगमेन च युक्त्या च योथ समभिगम्यते । 
परीक्ष्य हेमवद्‌ याद्यः पक्षपाताथहेण किम्‌ ॥ 
इत्यखम्बहु पष्टवितेन विद्वद्र्येषु ॥ 


भ्नावाधः--आगम ८ शाघ्च ) ओर युक्तिकेद्राराजो अयं भरप् दोषे एको 
सेनेके समान परीक्षा फरफे ग्रहण फरना चाये, पक्षपत्के आग्रह (इट) से क्ण है ॥ 


ठ ञ्य सर्वं स्न पुरुदोयोे, प, पिज्ञामि करताद्‌ कि, इस प्रको पपाद करके, 
गुभ्जी महाराज भरीश्रीश्री १००८ श्रीमद्धिजयानदमूरी शरन [ आप्पारामजी ] महाराज- 
जीने नकट करनेवास्ते एजफो दीया विदारादि फिंतनेदा कार्यके पिक्षेपमे, नकर पूर्ण 
रोनेभं विल्व हम, तथा, जे।र देनेसे सनखतरा प्राम नफट पूणं हो गई, तदनतर 
सनखतरसे प्रषिष्टठादिसपि काय॑के व्यतीत होर, श्री गुम्जीपद्यराजजी इस केने [ गुना 
पाये ] त १९५३ मयम ष्येष्ट सुदि द्वितीयाफर पारे ग थोडिदी समप, अथीद्‌ सवत 
१९५३ मयम ज्ये घि अषटमीको स्वमेवास होगप्‌ ! 1! इसरास्ते सम्पू इ ग्रथ, ३, आप 
शुद्ध नही कर सफ हं ! } रितु, मेने, स्यङुच्छतुमार्‌ देखे, शुद्ध ग्राहै, इषापे, इम 
थम नो कोई अयुद्धतादि दोप गह गपा हेये, सो, सवै सजन पुरुप सुपारफे बावे, सौर 
कषमा करे “॥ विस्पृति स्वभावोदि छदयस्थानामतो मिध्यादु्तं मेश्वपि ॥ ” 


भरी वीरं प्रपत ०४२३ | 


विक्रमं सवत्‌ १९५४ ॥ सुनि व मविजप्‌, 


रत्ज्लज्लठ्ठठच्ल्लठव्लकठ ००2०० | 
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जम वलया, कानि-श्रीमानी पीना-सीचर माना-ट द्राः 
द्ीम्बा, स १०४४ म्‌ गगरणपुग 
प्म पदटापाप्याय श्री लन्पौतिजग्रजीक पतध्य- श्री हपपिनयजीक पिध्य 


न 


परजाम रनर उपन्यास प्रम्नक भन्न मन्मानर नेन पाना जातानि अम पाट्ना 
पा फट बाकी म्ग्रप्रना हू 
पजादनद्रा तौथस्नयनायसे यादिके कती 
हस प्रं धपे सद्रोधन जगत्ता 
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( मुनि श्री वद्ध विजयजी अन्म सम ०९२७, 
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} श्रीः 1 
॥ 3 नमः श्रीपरमात्मने ॥ 
श्रीश्रीश्री १००८श्रीतपगच्छाचार्यश्रीमदिंजयानन्द्‌- 
सूयैश्वरजी प्रसिद्धनाम आत्मारामजी महाः 
राजजी जेनीसाछका जन्मचरित्र ॥ 


------- ८ -~----~ 


अगहे पृष ऊपर जो फोयो ८ उवि-चि ) विराजमान टै वद्‌ वरिनकौ प्रतिभूतिं टै ? वट्‌ 
्रास्त खकार, बह सोकिंक तेजभरे भातरूप दीव नयन, सनक ट । भरी देवभावका 
प्रकाश, मुखमटलमे स जीवको अभय करनवाटी अपूव भोमा-क्या य्‌ सव स्वमाय सपत्‌, 
रोगशोकसे भरे हए मदप्योमे पाई जासक्ती दै ? पाठको । यह रि, पेते महत्माकीदहे, जो 
जनीयेकि दस कठोर ऊुदिनमें द्रवते हये हिदुधर्ममे अग्रगामी; जेनवर्मको द्ूबने नरी देते ये, ज 
मनुप्य शारीर धरकरके भीः देते ऊचे आसतनप्र आरूढ थे ङि, जिसपर साधारग मनुय चदन. 
को साम्य नीं है जो सपृ भारत यावत्‌ विलायत तकम इस दुषम कारून सत्य ययार्थं धमके 
एकी उपदे थे मिनकी कृपे विना पटूदगनव्त व्याल्या इस समयम वहूत कठिन थी, 
जिनके द्शनसे राजा प्रजा थनी निर्धन ज्ञानी अक्तानी सव अपनेको कृतार्थं मानते ये, यदे प्रति- 
ूर्चि, उनदी सर्वं पटितेकि दिरोमणि, सर्वशाखेि वेत्ता, परम मुनियेकि सुग्वी, परम ऋषियोके 
उरष्दरी, भारतयपके जङ्कार, जेनधमौधार, न्यायामोनिधिश्रीश्रोध्री ५००८ श्रीपदि जयानद्‌- 
सूरीश्वरजी ( आत्मारमजी >) मदारजओकी ह धर्मात्मन्‌ । जगतमं कन देषा दोगा, जिनका 
हृद्य विद्वानमटसर्के आदस्यछ, धार्मिक प्रधान) यादि युणेकि पारावार, जनाग्रोते गित 
भूषणः यथार्थं सत्यवक्ता मदाणरुनि श्रीपदिजयानदमृरी्र ( आत्मारामजीं ) मदाराजजी रा वि- 
दद्ध चरित पढने सुननेको उत्स्रादित न होगा ? 
मूक पजाव दावा ^्तियप्तागरःमे द्रया जेदटम के विनारपर प्पीडदादनखान (नापक्र एक 
दर वत्तताहतिसके पूरवओर अनुमानते दो मिरुके फासरेपर एककटज नापक गमद तहा पूर 
कार्पे कर्शजातिके सरदारो का दिवान“वीवाराम ? नामकः कारयपगोत्रीय ‹ चउयय कपूर तद्य 
तिय या विप्षका पुत्र^रोचिमः"नामसे हा, तिषा वडापुर व्दीवानवदुः था तिष्कीस्ी 
महादेषी रूपमे देवीर समान थी तिपरी कूव्यमे" सक्ुम्-“गगेशचद”-दोपु्र,अ र“ स- 
मदेवीः नामक्‌ एक पुनी पदा दुय दीवानचदका छोटामाईं दयामराङ^था जिपके प्टेदीरच?) 
, करके पुन आर्‌ “सथा” नामरीं पुरी हुण ओर दीवानचटके दुसरे भाऽयोगे बेटे ' पदेदादास' 
'प्रभदयार “ मगस्तेन“ हुये जिनकी सन्तान आत्मारामजीके पिदव्य मा ( चायेके पुत्र ) 


“साभनारायण,"“हरिनारायणः, ५गुरनारायणः, नादि अव वियमान ह तात्पर्य नार्माराममौके 
' प्‌ 


(३४) 


परिवारफे आट घर्‌ कल्गगापपे पूदाक्त परपराकषे जय परिवयमान ह आर्‌ “परया "गाम जो युश 
वके पास बसता रै, वहा भी ! नात्मारामजीः' के नजदीकके सकरन कपृरतत्रियोके चाठीग 
धर्‌ वसते र ( वशावृक्ष देखो ) ““ दौ रनवद ” आर उप्तकी भाया “महादेवी, अपने दोनों पो 
ओर टडकीको छोटी उपरमे छोडकर युजर्‌ गये इस वासे दोनों पुम ( रक्छयुमड गणेशचद्‌ ) 
ओर पुरी ( हुकमदेवी ) तीनों जने अपने पितताके भाई ( चाच ) इ्यामखारफे घर्‌ रहतेे परं 
५५ इ्यामरारुकीः" भार्याकी तवरियत सखत दोनिते, “ गणेराचद्‌ 7? दु खीं होकर कितनेक दिन 
पीटे विना के, वातत चरनिकटा, ओर रामनगरके पाप कस्तता फारीयेमें आकर धनेदार्‌ 
( पोरीस ओफिसर ) हुआ ओर वाही “ कवरतेन 2? नामके पूरी क्षपरिय ऊजारीकी केटी 
५ रूपदेवी " के साथ विपाह होगय्रा ५ मगेशचद्‌ ' श्र्वीर होनेते बहोत सीपादयोके साय 
भादवद्रं आदि नगरोकी टडादयोमिं शामिर रटतेथे रितनेक काठ पि मटाराज ““्णजीतासिंह' - 
के राञ्यमे दरिकापत्तनपर एर हजार घोडेस्वारोको जानेका हुवेम हुजा उनके साथ गणेदा 
ेद्की भी बदङी हई वहा ( दरिकापत्तनपर ) “ गणेरायदजी › हुत सुट्‌त तक रदे इवासते 
वहाफे « नदलाङ › बाद्यणः, आर्‌ फितनेकः ओसयाखरे साय बहत प्रीति रोगर्ईयी जिपपे जवर 
रिसारेक बदटी हुई) तब गणेशवदजी नोकरी छोडकर वरहादी रहणये 


“नद्लारत्राह्मण वडा जूरवीर ओर डू (धाडवी) था तिसकी समतसे गणेदराचदजीः भी 
डाके डाट्ने छगगये उनके साथ,आर भी अप्िपासके जीनेकी,टेटरगडीर्वीडःरूडीवारा,सरदारी 
इत्यादि गामोके डा मिरुजनेकेसव मिरुके डके डारने ठमे उस समयमे सरहाटी गाममे"भूडा- 
(मिश्र › उसका पिताप्‌ ( मावा ) रहता था उसके तीन वेटेथे उनमेसे “वशाघीराम) तो परित 
था, ओर असृतसरमें रहता धा, ओर “देवीदत्त? मूलामिश्रका वाप, सरहाठीमेदी रहता था आर 
सीसर '“आज्ञारामः जीनेकी गापमें दुकान फरता था, सीर गणेगचदजीका मित, मौर मेहरबान 
था, जौर डके डारुनेमे भी शामिर था दसी तटं गाम रूडीवाटामे “ विदान!) का वाप 
५ कहानर्िध › गणेशचदजी रा पित र्ता था गणेशचदजी प्राय करके जपने भित्र कटानरपिष 
की मुराकातके वास्ते रूडीवाटयें आते जाते थे वहा (रूडीवाटवे ) सेहरा गामकी एक उडकी 
५ कठ" च्य दो, ओर तित्विष प्रकेपष्ठ ग्ट थी टुएत्पस्ते कमर ण गणशत्वटजीको, 
अच्छी तराह जानती थी, ओर्‌ इसी सवनसे गणेशचदजीका “ लदा ° मामे रहना हुजा क्यो- 
कि भाजकुव" नामका प्त्रिय) टुकावारी निद यजशदडेका,जीराम महाराज रणजीतपिद- 
जीके तरफसे ठेकेदार हुआ करता था अपने वतनर्फ। मोहवतसे गणेशचद्‌जी उसे मिलमेके लिये 
जीरेकेपास छेटरा गामे रहने लगे कमोकी जान प्डिन टोनेतें ठेदरामे रदना उनको मुरिकिर 
नदीं हा, अरथीत्‌ थोडी कारये बहत रोगो मोदवत दोग गणेशचदजी केरा गामते प्राय 
निरतर राजङ्कुवरसे भिरनेकेडिये जीराममे आति येदस सववसे जीरेका रहमेवाटा '“जोधामद्ध" 
ओसवार) जोकि खानदानी, खायक ओर बुजगं था, उसकैम्ाय गणेराचद्जीकी मुखाकात ह 

जोधामहृका जङुवर टेकेदारके साथ वहुत सरद था राजफुवरका मेदा “ ज्मीतराय ? जीरं 
रता था, जिसके वेदे ^ केदारनाथ › ओर “ वद्रीनाथ ?› बडे नामी आदमी अव शहर गजं 


(३५ ) 


रावं विमान ₹ इस सययसे कितने वर्पोतक जमीतराय, ओर जोधामटकी संतानका" 
आपसमे मोहवतका बरताव रदा 
भवितन्यताके वदार"“राजङ्वर' नौर “जमीतरायः, तो अपने वतन चङेगये ओर्‌ “गेराचद्‌- 
जी ठेहरा गाममेही रहने खमे, रीर ददार परिकम सवत्‌९८९३त्रशदि पतिपद गुर्वारके रोज 
५श्रोभात्मारामजीका ? “स्सादेवी?” माताकी षरूपत्त जन्महुजा = भ्रीमत्मारामजीरी. 
ति पठे “ आसाराम ` जन्म कुडलो नटोहि्से ॥ 
माता पिताने व्राह्मण पूः ह ) नाप्र रखा ( 
टस समय छेह्रागाम) “८ जतरसिव » नामा “ सोदी › (गी- 
खरोकोके गरू) के तवेमे था इस सपवते सोदी अतरियः, ओर 
५ गभेक्चचद्‌जीकी ८ अपसम वोत प्रीति थी एक पिनि सोढीं 
अतर्िधने श्री मत्पारामजीकोे माता रूपदेवीकी गोदे देखा, 
ओर उदहिके प्रभावते रेसा निश्चय कियाकि) यह्‌ वारक वडा 
तेजप्रतापयाटा होवेगा पिद अतरततिघ सोदीने का विः ^ इस 
बारकक रेषे दर ट्ण ह कि;जिसते यद ख्डका वडभारी राजा टोवेगा 1 अथवा पेता साधु 
वेगा कि, जिपके चरणो राजा महाराजा भीं सेवक हेकरेगे । ओर यट ठ्डका किंसी तरह भी 
मारे पास नरी रदेगा इस खिये यट ठ्डका तम सुक्े दे दो, जीर मं इसफो सपनी कुह मिर- 
कतफा मादक करूगा, ” परतु माता पितने यद बाततको स्वीकार नर्ही किया तथापि सोदीं 
अतर्सिधफे दिरुपें यष्ट वात दूर नही हुई, वङकि निरतर इसदी वातका स्यार रसता रदा, जीर 
श्रीयात्मारामजीते वहत प्यार करता रदा रेफेदार राजङवरफे यतन पह चनेते गणेदाचदजीे 
भारं रक्युपड ओर चाचेके पुत्र देयीदचामद्धरो गणेगचदजौका पता वहेत कालके पीडटेमा- 
ट्म हेनेमे दिर श दोमया ओर उसी वसत अपने भाट ' गणेगच॑दजी * को जपने वतन 
ठे जानेकेदिये आये अपने भाई गणेचदजीको टेसतेदी वहुत शुदा दोगये 
दोदा-पाया तिहि वियोगसे, जसतन इःख भरपूर ॥ 
फिर मिरनेस वोद तनः पावे सुख भरपू९॥१॥ 
गणेदाचद्जीर्फी गोदमें छोटी उमरवाल वडे तेजवाछे अपने भाष्क पुर त्रीनात्मारामजीकौ दे- 

खके वहती प्रसन हये ओर दने भादयोनि जपने भाई गणेदाचदजीको अपने यतन सेजानेके 
यास्ते वहत मेदनत कीः परत इस देगकी मोदवत, ओर दाना पानीने गणेशचद्जीको किमी तरद 
भी जाने न दिया इह वास्ते छाचार्‌ दोषैः फरितनेकः दिन यदा रदफे अपने यतनको चदेगये जर 
चश्नेके समय अपने भाईके पुर श्रीञत्मारामजीका नापः ¢ दिचा › रखगये ओर कषत गये 
किः ^ घ वाटका अच्छी तरह एयाठ रखना ५ रत्नयत्नेनर्येत्‌ " भावार्थ-रत्नकी यतन 


1, श 
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^ िक्म सपव्‌१९२७ मे जय श्रीमत्मासमनी महारानजौका चोमासता शेर गुनरायमिं था, तय णोामटकी 
सनानके रापरामष्ं जोर हरटयालमहु चमह्नरातमीके दनतवास्ते गे ये, तय पिट मगकतके सुपचसे जमी- 
तराय; उसे वेत महोवतसे मिटा था वरम देडावारके चनुसार राषामच्छे तेरे दभ्वरदाम ओर वराीमह्के 
प्र हरद्याठमष्ठ पो यषडे ओर मिय फेरह दी यी 


। 
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पूर्वकं रक्ता फरना चारिये तव मातापिताने भी “दित्तानाम सखीकार फर छिपा जर उस दिनेपे 
५ भ्रीञात्मारामजी ?) “ दित्ता?” के मितत प्रतिदष्ये 

कितनेक काठपीढे टेदरा गामे व्यवहाराभावतं गणेदाचदजी अपनी भार्या रूपदेवीकी 
अर्‌ दिचाको ठेकर आनदपुर माघोवार कीर्चिपुरमे, जदा सोदी अतरर्सिव रहता था जा र, 
जीर सोदी जतरिघने बडी खुशीपे गणेशचदजीको अपने सीपादयोमे नौकर रे ओर पशय 
धातत चारेकी जमीन ( चरागा-बीड ) फे रमक र्राये ओर अतरसि सोदी निरतर दित्ता (श्री 
आत्मारापजी ) को ङेनेके ख्यास्मही रहा इसी सववसे कितने दिनोपिदे सोदरी अतर्गपतने) 
गणेशचदजीको अपनी जमीनमें बाद्यणोकी गौय। चरने देनेके तोहमतसे तकसीरवार व्दशाकर 
वैरम्‌ बेड पहनाकर कदा कि, « जो तृ अपने पुत्र आत्पाराम ( दिच।) को सुश्च देषेगातो, पै 
तजे छोडुगा, अन्यथा किसी प्रकारते भी तेरा दरटकारा न रेवेगा "' परह गणेदाचदजी जोरावर 
होनेके सववसे अवसर दैखके बेडीको तोडके अपनी भार्या रूपदेवी अर पुव दित्ता(आत्माराम) 
को ठेफेरातके वखत भागगये, ओर स्डीवारा गाममें जा रहे यहा, गणेश्चचदजीकी भार्या स्षा- 
देवी कुसरा एन पेदाहया अनुमान चार्‌ वषे वहा रटके फितनेदी आद्मियोरे जर पावण ना- 
हण तथा जोधापङ कीरदहके क्नेते फिर ठेदरा मापें चरेअयि ओर्‌ हेदरा गामे सेतीका 
काम करके अपना गुजारा कसते रहे, ओर जोषामररी मोहवतते अमने चैन र्डाति रहे 

अव इस बखत पिषरा जमाना ( क्षिेखाई्‌ जमाना >) फिरगया था, ओर सर्कार महाराणी 
विक्टोरीयाका अमल होगया था, जिससे दरतरटफा जराम हज, ओर देशकी ईक दीक सारवार 
हत्ती रदी म्यायके सबसे मानो बकरी ओर्‌ सिह एक घाटप्र पानी एने खगे, अर्थात्‌ छेटि वंडे 
समको अदल इनसाफ मिर्ता रदा, मुसाफर निडर टोके रस्तेपर चरने रगे थ, कोट नदी प्रखस- 
कता था कि तेरे मुखम कितने दात दं सोना उखाङता चहाजपिःन चोरका डर)न डका डर रहा 
था क्योकि, सवके तिरपर अप्रेजी राज्य प्रतापका एम्राटी डर घृमरहा था परह- 

क $ वि 
दोहा-होणहार दिरदे वसे विसर जाय सु वु ॥ 
जो होणी सोहत दहे, वैसी उपने बुद्ध ॥१॥ 

इष कटवत्‌ खजः देसे नुक वतम्‌ गणेदाचद्‌जी अऽ जद्भीयेति साथ मिरकर फिर दाका 
डाना श्य किया पन्त आखर उसको इस पापका फर मिला सो यह किपकडे गये कहा्रत 
भी है कि “सो दिन चीरके ओर एक दिन साधका "इस अपराधमें अदारूतते दृश विकी केदशी 
सजा पाई ओर केदिर्योको अग्रेके किञेपरं मेजनेका हुकमं हुमा चरते खत गणेशचद जीने अपने 
पुत्र दित्ता ( आत्माराम >) को जोधापछ ओसवारको सोपकर कदा कि; “ इतकी सार संभार 
रखना क्योकि यद वृद्यारादी पुत्र है, इवास्ते इसको सासारिक दिया पाना, जिषे यहव्यापा- 
रादि करके भपना शुजारा करता रहै, बहुत क्या कटु मँ इसको तुमकोही सोपताहु, इसका नकषा 
सकमान तुमरेहौ अखतीयार्‌ दै › जोधामह्छने रुदन करफे कहा फि, 


खदाई तेरी किपको मक्र है जमीन सरूत जर आसमान दू९ ३ 
प्रतु कमक आगे किसी भी जोर नरी चर्तारै - 


ए 1 1 


१ 
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हरो वरो ब्रह्म विवाह कतौ, वेधानरो आहृतिदाय्कश्च ॥ 
तथापि कष्या गिरिराजपुत्री, न कमणः कोपि वरी सपथः॥ १॥ 


भावार्थ दका यदेह-महदेव जिसका पति, साजञत्‌ वत्ाजीनि जिका रिवाह्‌ किया, जिसके 
विवादमें साप्नात्‌ अप्नि देवतान आहुति दी, एसी पावती भी वाद रह इपवास्ते वभि कोद भी 
अधिक वङयान्‌ समर्थं नरी ह-दईसवास्ते दस वतमं हारः को भी जीर नक चता र ओर इस 
ठुडफेकी यावत जो तम फते दो, सो तो परमेश्वर जानते हे, मुश्षरो यह्‌ जपने दोनो रुडकोति 
अधिक प्यारा र"! इत्यादि कितनीक वतिं करके गणेराचदजी तो चरेगये आर अग्रेके किम 
ही जप्रेजेकि साथ लडाई करते हुए, आपे गोटी ठगनेमे गणराचदजी स्वधापको पहुचगये 1! 

अव आत्मारापजी जोधामदफे परमे उनके पुनोंफी तरह पठने रगे, ओरं जोधापट्ते भी 
अपने आपको सच्चा धर्मपिता प्रमाणित किया, ओर अपने बचनको पूरा कर दिखिराया ओर 
अपने छोटे पुत्र “ रखाराम + फे साय हिंदी दरम सिखाया इसवास्ते “ आत्मारामजी "भी, 
जोधामहछछफो अपने पिता भानते थे ओर जोधामखका वडा पुत्र “ वधापामह ` जतत्मारापजीते 
बहुत भाईमेपे भी अधिक प्य रखता था दसवास्ते घरदी खया भी, जपने ङडकोबारुति 
भी स्यादा प्यार्‌ रखती थी, पर्त जोधामद् छोटे भारईका नाम, दित्तामल सेने आलाराम- 
जीका दृग नाम दित्ता वदरुके, “ देवीदास ” रखदिया था 


जिनदिनोमि देवीदास ( आत्मारापजी ) जोधा परमे पर्तेथे उस वत जोधामद्, ओर 
तिका पथिार, ओर जीरेके रीस सम ओसयार, हृदक मत॒ ( स्थानफवापी ) फो मानतेये 


= 

“दटूटफमतकी उत्पत्ति इस परकारसे हे -गुनरात देहके अहमदावाद्‌ नरम एकर लेका नामवा निारी य॑तिके 
छपाश्रसम पुस्तक रिखके आजीपिका चराताथा एक दिन उमके मनम्‌ देसी बेदमाना आड जो एक पुस्नवकं सात 
पाने मिचर्ेमे हिने छोड दिये जय पुस्तकके मारिकने पुस्तक अधूरा देखा, तव रकि रिगयारीकी बहुत निंदा की 
ओर्‌ उपाश्रयपते निकाटे पिया, ओर सको कह दिमाफि इस वेईमानके पाप कोई भो पुस्तक न लिव तव टोका 
सआनीविका भग होनेते बहुत दु सी हयो गया ओर भेनमतकी बहत हषी ठनगया परतु अहमदावादं तो केका 
जोर चटा नह तत्र षहा (9५) कोश्पर टीबी गाम रै, वहा गया दहा ट केका सरी ठसममी वनिआ राज्य- 
फा यारमारौ या, उसे जके कदाकि? ५ नगुगानूका धम टुत चते भारे, मेने अटमदावाद्मे सन्चा उपर किया 
या पतु लोकनि सुतको मारपीट के निका दिया, यदि तुम मुञे सरायता दौ तो, मे सच्चे धमङ़ भररुपणा कठ. » 
त श्पममीने कटा, ¢ तु ठबिटीके राज्यम बेधडक तेरे सच्चे धमकर प्ररुपणा कर्‌, तेरे सानपानकीौ सचरमं 
ग्धा " तरे हकेने सयत्‌ १५०८ मे जेनमागकी निदा क्रनी शष्ट करी परतु २६ वपे तक किसने मी 
इका उपद्र न माना सवृ १५३४ म प्रणा मामा बनिया लवि भिग, उसने रेविका उष माना 
लकेके यटनसे मिना गृरूके दिये अपन आप चेष धारण कर शा, ओर मुग्ध सोरगको जेनमागस भ्रष्ट करना र 
पिमा एके ३१ दातत सच्चे माने व्यदार सूनवो मान्य नही ष्या निमा सर यद हे किव्यवहार से 
टिप फि, ^" तीन वपं दीक्षाप्यौययरि सापुरो जाचारप्क-प नामा अध्ययन पाना यन्पना टे, एय चार्‌ य 
पयाययान्े साघुप्रो सूयगडाग प्रच वप पर्मीययारेफी द्शाुतरङ्थ--कन्पसूतर ( उहत्कःप) व्यवदारसून, 
विह्ृष्ट वपं पयाययः अयात्‌ छ वर्पस छेके नप वर्ष पर्वत पयायतराहेकौ ठाणाग--ममवायाग, दृढ वर्प प्रथोय- 
षल्फो भगवतीसूय, एथाःदा व पयीयगन्ध्यो 


खुहियाविमाण पयिभसति--मरष्धिया बिमाण पिभात्त- 
भगचनिया--यगूलिया--विवाह चलिया, एदा वप ण्योयदारेवो अरणोपवाए-गरनिवदार धरणे! 
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इसवास्ते आत्मारामजी भो जोधापन् मादिके साथ ठृटक साधुजोके पास जने रगे जीर दरक 
मतको मानने रगे “ जवारमष्ट ? नामक -तवारके पापम द्रूढकमतका सामापिक पटिकमणा 
सीखा जर नयतत्व छपीपद्वार आदि वो पिचारोमो भी याद्‌ फिये िकम सवत्‌ १९९१० 
« गगाराम-जीवणरम्‌ > ्ुढकमतके दो साधुओनि जीरं चोमासा किया तव जवारमछ दु 
ग्गडके, नीर पूर्वोक्त साधु उपदेरसे ¢“ श्रीगात्मारापजी " इसं अश्तार सपारे वि्क हए, 
अरं साधर होनेका निश्वय किया उस वातकी सदर इनफी माता “ स्पदेवी" जोकिरेह 
गामे रहती थी उसको हुई, तब वो अपने पुरके पास आके वहत स्दन करकैः पु्रको साधर रोने 
वास्ते मना करने रुगी, परतु श्रीभात्मारामजीने माताजीको शात करके मीठे वचनोते कहा कि, 
^ हे माताजी । आप सजे स्ुशीसे रजा दीजिये, जिसमे मेरा सुपणा आपके आदीर्वदि पे पूरण 
हवे ?› तब माताजीने गद्गद्‌ स्वरसे कहा फि, ५ हे पुर ! तेरे पिताजी तुजको जोधामद्धनीको 
सोप गये, शसवास्ते जपने धर्मपिता जोधामहनीकी आत्ता हजको देनी बाट, मोर जौ कुट 
वे फरमवि, वो त॒जको करना चादिये मेरे तरफते वे माटिकः दे ” पराताजीका एसा कथन सुनके 
श्रीभात्मारामजीने बडी खुशीसे अपरे धमता जोधामरूपे आज्ञा मागीं तवे जोधामछने का 
कि, ५ तु सेरा धर्मपुनरै, मैने ठजको बाल्यावस्थासे पारा है,ईसयास्ते मे अपने सारे धनका तीसरा 
हिस्पा तेरे नामका सरकारमे डिखादेता ह, जीर तेर विवाह भी वई। धामधूमते मे अप करूणा 

केसीके बहनि मत भू 7" यट कहकर जोधामल भ्रीयलारामजीकोे प्यारे खातीके साय 
ल्गाकर्‌ बहुत रोया, तव श्रौ आत्ारापजी अपने धर्मपिता जोधामछ्छे सामने कु भी जवाब न 
दे सके, क्योकि भरी जात्मारापजीं वहत नरम दिंरके, ओर्‌ विनयथान्‌ ये 








च 0 


ववाण्-वममणोवचाए-येल्थरोववाए; चयेोदरा वष पयायवारेको उद्णसुए-ममद्राणसए-रविंढोववाए- 
नागपरियावणियाए, चडद्द् वपं पयायवारगौ सुभिणभावणा, पद्रह वप पयायवटेको चारणमावणा, सो- 
ल्‌ धप पथायवालेको तञअनिमग्ग॒सप्तदञ्च वप पयायवालेको भासीविसमावणा, यठारेह वप पर्यौयवान्को 
दिद्ीविदामाबणा, रेकोन्यीसि वप पयायवानेको दिष्धिवाए, योश वप पथाययास्का सवश्रुत, पटाना कर्पताहि ? 
यदि जो र छ व्यवहार सूचको मान्य करत। तो, सवचन व्याधातरूप वुपणपते वसोपहत तुल्य होजाता कयो, 
वो आप विना साधु द्यी शाख प्ठतारहा) ओर भगा वगेरटको मी पनाया इती सपे जयतनकास्मे भी 
कितनेक नेनामास सद्स्थीयाकेः पूर्वक्ति शाख पलति र॑ परतु यह आश्वय हे फे, यैकेन तो प्रथममही न्यव 
हर सपक चटाजहि ददी थी इम वास्ने वो लो प्रयग रते ! परत ज} लोक व्यवहारसूनरको मानते है, भर फिर 
ग्रहस्य पूर्वोक्त पाठ लोपकं शाष्ठ पापे हे, उनकी क्तिनी भारी वेसमन्न हे । दुस्त वान्की परीक्षा क्रनी हम 
उषो सषएल करते द अफरोदधे 1! ठकेने जो(३१)राख मान्य ररः उनम मीमेहा जर जिन प्रतिमाका अधिकार 
दै, तहा तदा मन कटिपत जये कहने टग्‌ मया इसी तरह कितनेही लोर्गोको जेनमागसे अष्ट किया विक्रम सद्‌ 
१०६८ मँ रपी नामा मूणेका चचिष्य हुभा, उसका क्षिप्य सपत्‌ १६०६ मे वरमिह हुआ, तिका शिष्य सवत्‌ 
१६४९ मे माच सुदि योद गुरुवारके रोज पहर दिन चटे जमवत हुभा, उसके पीछे बजरगञी हा (जौ 
सफ़र १७० मे ल्यकाचाय कटाया ठव परयजी की दीना पीछे सरतका वासी वोट्रा वीरजीकी वेदी फला वाईके 
मोदपु न्ददजीनि दोक्षाटो दीक्षाल्नेकेषीछठे नय द्‌! वप दुः तेत्र द्दवेकालिक राका टया (भापाद्प 
अथै) प तव अपन गुल्को कटने स्या कि, ¢ तुम साधके आचारसे भ्रष्ट दो, " इत्यादि फदनेमे गृरूके साथ 
टाई टद तग टुपकमत, ओर रोविमतफे अपने गुरुको त्याग दिया अर थोमणरिष-सखीयोचीफो वहवाके 
सपन साय छेके, अनुमान सद्‌ १७०९ मं स्वयमेव कल्पित वेप धारण करके साधु बनगयाः ओर सुपर कपडा 
[॥ 


(३९; 


पूर्त शकीगत मंगारामजी जर जीवणमहजी साघुओनि नकर जोधामद छोटे भाई 
दित्तापरफो जिसका धर्मम बडाही राग धा, कदा किः “ आप भपने बड भको मज्ञाकर आ- 
त्मारामजीको साघु होनेकी आज्ञा दिटवा देवँ ‡‡ दिचामद्के आग्रदसे, अर्‌ शीमात्मारामजीकी 
वृति स्था ससार पराद्‌ ख टेखनेते, अतमे जौधामह्ने भी ठाचार्‌ होकर आक्ञादे दी सौर 
कटा फि, ८े पुपर ! चिरजीव रदीयो । जीर ५ श्रीजैनमत 2 का सव उोत करीयो » । बृद्ाके 
वयन केमे फटग्रदाद! दे 1 ! कि जोधाप्टरे इस आदिवादने थोडटी काटमें क्या असर दिस- 
छाया । जोकि दष वखत स्वप्रम॑ भी रया नरी धा 
चीमापे वाद्‌ मगर वदि एवमफे दिन “ मनसूरदेवा “ गाममं साधक साथ श्रीयात्माराम- 
जी जार्हे हा जीराकी वायक साय श्रीजात्पारामजीकी माता भी रुदन करती हुई आरं ततर 
साधुनि तिखको वहत अच्छी तराह समदा ओर पूढा कि) “ माई तेरे पुत्रका नाम “दित्ता” 
ह? वा ^ देवीदास ^ हे ? वा “आत्माराम? है ? क्योकि रोक इसको कितनेदी नामो वरति 
ह हम दसका कौनसा नाम रे ? › माताजीने कदा कि; ¢“ महाराजजी । इसका असटी नाम 
तो “ आत्माराम ?' ही दै, ओर्‌ लष पीडते कल्पना करे हये ह, तव साधुनि कहा किं, “हम 
तो पदिखादी नाम अ्थीत्‌ “ आत्माराम "' दी स्यगे, ” तवसे श्रीञात्मा समर्जीका यदी ( आ- 
त्माराम ) नाम प्रमिद हुआ आर कम करके “ मारे कोटा ”' मे पहुचे जहा मगसर सुदि 
पचमीके रोज वटी धामध्रूमस्े “ जीवणरामजीं › गुरुके पास दरक मतकी दीना डी 
श्रीजत्मारामजीकी बुदि वहुत तीव्र, जौर निर्मर धीपरहु उनके गर अधिक पडे हुये न हीनेषे 
वर्था सीर ₹किसि विरुक्षणदी मत निकाटा स्यजीके चेरे मोमजी तथा कहानजी हुये तथा ट्पकमति 
कुवर सीके चेरे धर्ममी-श्रीपाल-अमापाखने मी गुट को ोटके, स्वयमेय पूर्योक्त आचरण किया तिने धर्मसीने 
आठ्कोटी पर्रसाणवका पय चलाया, जो गुजरात देश प्रात काठियाप्राटम प्रसि है 
टवजीके चेरे कटानजीके पम एक वर्मदाम नामका पा दीक्षा नेको आया, परतु कहाननीका आवार उसने 
रष जाना) इम वासते वह भी मृदवो पटी प्राधके,स्वयमेरटी सा यु वनगरमा इन सवत रहनेका मकान टृढा अथा 
पूय हुआ षस यन्ते लेकोनि ृटफ़ नाम दिया के दूषक रोक कदत कि- 
ददत ृढत दरद फिर सवे वेद पुरान कुशन जो ॥ 
ज्यु द्धितेती पस्खण टत स्सु हम हृषियाका मत हेर ॥ 
परत यह वरात छोकोकि भरमानेके वास्ते खडी की हे, क्योकि इन दृटकोकौ पटटावरीयोमिं पूरक्त लेख २ नहा 
सनु तुष्यतु दुलना नयामि इम पूर्वाक्त ढककि कथनमे भी यदी सिद्ध होता ट कि यह दूटक्मत गेन्ाशानु- 
सार हे नई तया एक यह मी आश्चय दै कि जो जो अनिषटाचरण दृढकोम भवन्ते सो न तो वेदर्म न पुराने ह, 
खीर न कु्नभे २ तो दन महा्रयेनि अपना माना अनिष्टाचरण किन पातारसे निकाला दोयम ! तथा वेद्‌ भृसन 
कुरानके माननेवाल नि ज्र इन दृढकं पूना चाय कि ““ मरार्यो ! वेद पुरान कुरानका नाम स्के अने 
मतकी मिद्धि करनी चालते हो परत अपना अनिष्टाचरण वेद पुरान कराने निकारदेवेगि १ "कदापि न भिक्या 
धमाप छेका चेरा वच्नाजी हआ, उमर चेय भृदरजी हा, एमे चेरे रघुनाय-जयमहटुजी-णमानजी 
ष्ये, दन परिवार प्राय मारवाटदेदाम ईं गधुनायफे चेरे भीपमने तेरापयी सुदवधेका पथ चराया 
ख्वनाका चेदा मामी, तिमका चेटा हरिदास, उत्ता चेर ब्रदावन, एसका मवानीदाम, उसका 


मलूवचद्‌ उस महासिट्‌ उस एुशाटराय ऽस्या छमठ उसका रामलान उस चेय अमरं 
इने पारेगरे सापु प्राय पनाय देदमे । 


(४०) 


“काीरामः नामक एके टक श्रावकफे पास “श्रीजातमारामजी'' ने “ उत्तराध्ययम्‌ ' मूक 
किततनेक अध्यथने।फा पठन करिया अर दीना स्यि वाद्‌ पदरह दिनेोेही व्परारथान करने रण 
गये कितने दिनोपाद एरुके साय विचरते हये “सरसा-राणीया"मापमे गये जर्‌ सवत्‌९९११ 
का चोमासा वादी किया, वहा माङेरकोटला निवासी ' खरायतीमद्छ › नामक बनिया, दीना 
कर्‌ श्रीजआत्मारामजीका गरुभां बना, ज फि इस बत मुर शुजात, जिल्डा काठीयावादमे 
प्राय पिचस्ते हं जिनका नाम द्रुटकमत परित्याग करके संवेगीपणा अमीकार्‌ क्रिया; त 
सहुस्ने “ श्रीखातिविजयजी › दिया रै, इन महात्माने कितनेही य्व हुए पष्ठ पठ ( बेठे बेरे- 
दा उपवास ) पारणां करना शुम किया र, जो अव्रतकं बृह्धावम्था है, तो भी कियेदी जाते 
है, (छश देसो >) राणीयामे श्रीजात्मारामजीने वृ पोपारीय तपगच्छके “रूपक्रपिजी"? के 
पातत ^ उ्तराध्ययन्‌ »' सूत्र पठन्‌ किया वहाते यमुना नदीपार “ रुडपछ " साधुकेपास्र पटनेके 
लियि गये, ओर उनफे पास “ उवबादईं › सू पटा, वहाते दिखी रोके ५ स्रगवयर 7 मामप 
गये, ओर स्वत्‌ ९९१२ का चोमासा फिया, वदा " श्रीञात्मारामजी के दादा युष 
« गगारामजी *” कार धर्मेको प्राप्त हुये चौमासेयाद्‌ यरु ओर एरमाईके साय गिचरते हये 
^“ जयपुरं गये, वहा “ अपचद्‌ " नमि ठटक,) जोरि उस बवेत द्ूटकफोपें श्रुतकेवरी 
कटाता था, तिसकेषपास “ श्रञाल्मारापजी ` ने “जाचाराग ? सृप्र पटना प्रारभ किया, 
जयपुरके द्वटकसेकेनि श्री आसमातपजीको कदा किं “ठम व्याकरण मत पटना, यदि पगे 
तो ठुभारी बुद्धि विगड जायगी १८जव भी दूढक मतेवाेका यह प्रथम प्राय भतव्यं ) सत्य६~ 
टोदा-एत्‌ परीक्षक जानीय, ज्दोरौ नाहि चमार । 
पंडित तच पिछानीये, नाह जट गमार ॥ 
श्रीजात्मारमजीको पूर्वोक्त शिक्ला देनेवरे एसे मिरे फि, जिनेने विया कल्पवृक्षकी जड 
काटी ! वियाङाभरूप अमूत मेधदपेण समान जो अवस्था थी उसे आगकी वर्षी भई । । 
क्योकि उस सपय ““ श्रामात्मारामजी ” की एसी शक्ति थी फि, जिपमे निरत तीनसौं 
श्छोक कटाग्र कर सकते थे, परत यह उत्तम समयः पवाक आभाप हितकारीयोके उपदेशे मि- 
ष्फल गया अफशोस। ! एसे हितकारी ठो पित शापही श्रेष्ठ 
यत्‌ 1 प॑डितोपि वरं श्च, नं मखा हितकारक ॥ 
वानरेण हतो यजाः विप्र चोरेण रक्षित" ॥ १॥ 
पडित शट्‌ त श्रेय रे, परठ हितकारी मूं अच्छा नही है, वानरने राजाको मारा, ओर 
श्राद्यण चैने उसको दया चछया > 
* भावाय इमस यह ह कि-विसी एक नयमे कीसी राजक पास कोड मदारी वानर नचान लया उस वानरकी 
चपर ता देसके राजा सह्य होकर मदारीमे कटने रगा, “नो तेरी मरनैमें अवि,सो तूमेरेपास माग ले, पत॒ यह 
वानर्‌ तु सुने दे दे › मदारीने हुत ना कदीभस्तु राचदठ जोरावर 2 राजाके पास्‌ कितसीका भोर म्ह चरति 
टाचार होकर भदाशि वानर दे दिया राजान उपर वानप्वो अपना पेदेरेभीर वनाया,ीर दायमे तटवार देके,मर 


वौ अपने प्ल्यक (परग पावके साय बधि दिया एकदिन दसा हआ किं राजा सोतरिवाम्र परा देति, तनमे 
प्क सपेराजोक पल्यक्पर छेक साय नाता द, उसको छाया राके शरीर पर पडी,उ्त छायाको देखके मूच 
# 
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श्री जात्मारामजी जयपुरे अजमेर गये वद“खक्षमणजीः.“ देवकरणजी मोर “भितमङजी? 
कोर द्रूढक साधुओकि पाप फितनेक शाख पटे वहाते फिर अमीचदके पस पदनेके लिये “जय- 
पुरम” आये ओर सवत्‌ ९९९३ का चौमापता वहाही किया वहासें विहार करके नमोर्‌” (मार- 
वाड › शेस गये,ओर ¢ हसराज नामा श्रावकके पास “ अनुयेगद्वार + शास पठे वहि 
४जोधपुर › जाके “वैयनाथ ” पटवा ओसवारुके पास वियाध्ययन किया “वेयनाथ).व्याकरण 
पटना अच्छा मानतेये, जर भाष्यकार सीकाकार आदिकंकि कथनको वहुत प्रमाणिक) ओर 
-सत्य गिनतेये दस वासते उन्दोनि “ श्रीआत्मारामजी ? को कहा किं ^ आप व्याकरणादि पटने- 
के पीटशाखौकी भाष्य टीका वगेरह पटो तो आपकी वुद्धि सफर रोषे '“ परप पूरयोक्त जसत्यो- 
पददा अजीर्णे, सीर स्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्मके प्रस्त, « श्रीजात्पारापजी " को ^व- 
नाथ ' के वचनासतकी रुचि € नरीं वहते विहार करफे ्राहर “ पाठी "” (मारवाड) वगेरहमं 
हके “नागो? गये, ओर्‌ सवत्‌ ९९९४ का चौमापता वद्य किया दत चोपासेमें प्रीमलत्पारामजी- 
ने दृटकोके श्रीपूस्य “कचोरी फे पास, ओर्‌ “नन्द्रापः “फक(रचद्जी"वगेरह साधुभेकि 
फास ५ सृयगडाम ” ^ प्रश्च याकरण ˆ (पनवणा ““ जी पाभिगमः, जादि शास्ोका अभ्याप्त 
किया उप समय फकीरचदजीके पासदषचद्‌" नापा एक रिप्य “तिध्यटम कौमुदः, (चद्रप्रभा 
नामका जैन व्याकरण) पटताथा जिससे एकीरचदजीने भ्रीआतमारापजोको कटा कि) “ठमार 
घुहि बहुत निमेड दहै, स वास्ते ठम मेरे पास चन्द्रप्रभा पटेठमको जल्दी आजविगी “परह उस 
बचत श्रीनात्मारामजीको पूर्वोक्त कमे रोगत्तफकीर्वदजीका पूर्वोक्त वचनात भी रुष। नहीं 
चौमासे बाद श्री जार्मारामजीने विहार करके"मेडता, “अजमेर्‌ › “कफिंसनगट"? “'तरवाड'वभेरह 
शदरोमें थोडा थोडा कार व्यतीत फियाःजिनमे"“उत्तराध्ययन'' ' दरशषेकािक'' “ सूयगडागः? 
« अनुयोगदार्‌ » “नदीः! टृदकोका “कल्पित आवश्यक" ओर“ बृहत्कर्प' कौीरह शाख कटप्र 
कयि. अनुमान दश हजार शोक श्रीजात्मारामजीने कटप्र किये सवत्‌ ९९१९५ का चौमासा 
सेमणि वानर, तट्वार स्के सपवी भ्रातिस सनाके रीर पर धाय कसे खगा उस अपसर उसी नगरका रल - 
वाटा कौडक पिद्वानू, जन्मकरा दरिद्री, अन्य व्यवतराभावरस अपनीं सरीकी प्रेरणा चौरी करनेके वास्मे गया वह 
प्रथम किसी वेद्याक घरमे गया वहा देखता है फि, वेश्या किसी दु्टौके स" विपय सेयन कर रदी ट देसके पि- 
चार फणे रगा कि?"“हा । निस्त परसे वासते पेम कोठीके साथ भी यह रमण रती हे ! इस वास्ते इसका धमा मद्चको 
रेने योग्य नदी रै--पीठे वदास निकठ्के एक रक्ापीकके वट। गया वहा देखता हे कि,पितापुत्र हिसा मिटा रहे 
हैः परतु दिन्‌ बहुत मेहनत करने मी नहि मिटा अनुमान आठ आनेका फरक गहा तप पितने पुत्रको रसा मारा, 
कि पुय मूच लेगया ईखके प्रडितने पिचार किया फि जो आठ अने पीठे अपने एकके एकं सऊुमार पुत्रके ऊपर 
एमा नुम गुजारता यदि भ इमका धन्‌ चुरा कर ठे जरगा तोजरूर यद छाती एटकर मर नायगरा! ईसयासे देसे 
इपणका पनभी टेना सुश्चको उचित नही ह इत्यादि विचारकर फिरतार राजाके मेदेटपर्‌ जा चटा वहा पृरनोक्त कार्य 
करते वानरके देसकेः एकदम पडितने वानरके दोनों हाथ सूत्र जरसं पकड दिये तत्र धाने किठकिटयारी क- 
रके शोर मचाया जिससे रनाकौ नद्‌ सूल गड राना पडतको पृ, ५ तू कौन ह १ ओर किसवास्ते इसको तने 


नकप 


पफडां ^) डित ४) =, क 
डा £? पडितने उपर जाते दुए सपर िखाके) अपना सारा दृत्तात सत्य सत्य सनाया राजाने खद होकर प~ 


डितवी माजीगिका कर्‌ दी ओर्‌ निकटा द्या यदायदयपि पिते चरी कसनेको याया था,अर राजाका 
शयुभूत हमा या, ते मी विद्वात्‌ दोनेस नफा नुकसान विचार ख्या इसवास्ते हित कलेवाछे मते 

न > न. क [> ४ म्‌ दात्र न 
पदौ अच्येव, जो अवसर तों विचार ठता ६ । हित कएेवाठे मूर तु पडि 
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८ जयपुर › मे किया चौमाते वाद्वक्षीराम' सधुके साथ “ माधोपुर " ¢ रणयभोर " दके 
(दी), “कोटा? शदेरमे गये वदा हुक सामे भरे «मगनजी स्वामी येःतिनरो मिठनेरी 
श्रीभातारामजीकी उत्क हुई परन्ठ॒ उप समय मगनजी स्वमी भानपुर थे इष वाप्ते श्रीभा 
त्मारामजीं भी भानपुर जाके तिनको मिठे वहां दोनोरी जपसमे सर्च वार्ता हेनेतें अत्यानन्दा 
आप्त हुए श्रीआत्मारमजी भानपुरसे विहार फरके“तीनाम) “उजायरा "होके “सलाना " गरामम 
आपने गुरुको पिरुफे,५रतलाप गये तदा दुदरकमतका जानकार “मूर्यमयः कोठी था जो ने 
नपतके९९शाख सचे ह जीर शेप यतियोकी कल्पनाते बने हषे ६,देषा मानताया तिषको श्री 
व्पारापजीने रैवथुक्ति देकर निरुत्तर किया, यादे तदपे चटके ‹ सोचरोद † “वदाव ' 
¢ यडनगर ” ¢ इदोर्‌ › ओर्‌ “ धारानगरीमे )› हके ““रतराम ** फिर अये अं सवत्‌ ९९६६ 
का चौमासा वहा किया मगनजी स्वामीने भी तदाद चौमापा किया निके श्रीभात्मारामर्जीकी 
उमये पास विाम्यास करनेकीं उत्फडा,आनायापरी सफल हुई श्री भात्मारामजीने उनके पापे 
दुढकमतकी जितनी पुजीथी-दुढकः मतथे ३२ शाख मानतेट-सय ठेटी अर्थान्‌ ३२ दी श्रा 
पट टिये जीर किननेक कटाप्र भी फर विये 
अव श्रीआव्माराभ्जीके ममम पूर्वोक्त कर्मरेपके प्राय जीर्णं होनें देसी आश्षंका ने 
लगीं फे, मेने दुटकमतेके सर्वं शास देवे अर दस मतके भराय सरव प्रिद्ध पदितोको मैं मिला, 
तिन सका कटना एक दसस पिष्ट रै किसी एक बायतपें कोई फी तरदका अयं फाराह, 
अर दूसरा दूसरी तरका अर्थं करतांहे, ओर जह्य कोई अर्थं ठीक ठीक भान नदी हयेताह तो चार 
पाच जने एक देकर सरङाद करके मन कन्पितजर्थ्‌ कर ठेते, जिषफो पचायती अर्थं कते 
पजान देदाके दुटकोपे प्राय पचायतीदी अर्थं चरता तो अव मजे कानता मत सत्य मानना) 
ओर कौनसा असत्य मानना चाद्ये ? ओर कितनेक टोक ४५ आगम मानते, कितनेफ ३२, 
कितमेक ३९; ओर्‌ फितनेक ९९ शाख मानते तो इनमें सचे कौन ओरं द्रे कौन ? भुजे शित- 
ने शास सचे मानने चादिये ? क्योकि “ बुदीकोटा ^ वारे हुक श्लोके अर्थ, अपने मुखे 
मनोधटित करतेटं मारवादी हक भाषारूप जो टां हिपाट उसमेसं अपने मतके असु- 
यायी, अर्थको मानते, शेष छोड देते या तिस पाट पर एडतार ठगाके ऊपर अपमी मति 
फर्पनाका अथे रिप देते, तथा ५ तपगच्छ ^ सखशतराच्छ › वाङ कदतेहः कि दुक रोग 
शाका यथार्थं अर्थं नटी जानते इत्यादि अनेक सकल्प विकल्प कफे मतये श्र गात्ाराम- 
जीने यह्‌ निश्चय किया कि सस्त प्राक व्याकरण पठने पीछे शाखि यथार्थं जे अर्थ हेते 
होगे, ये, मे मागा इस वत श्रीजत्मारामजीको मयनाप पटमेका ओर फकीरचद्जीका 
कहना सत्य सत्य भान हृञा * 
दोहा-त॒बरग धोवन दूध ह, जवरग मिरे न दूध ॥ 
_ तबलो तख मतत्व है जवो शन व॒॥१॥ तवो तत्व अततत है, जवो शद्ध न बु ॥ १ ॥ 
* नेनमतके दासे भी सिद्ध होति किः व्याकरण अवयव पढना वाहि वर्गाः त्र तऋन्यतल 

सममे रिषा हे कि--नाम, आख्यात निपात, उपमं, तद्धित, समास, मधिपद्‌, देतु, यौगिक, उणाद 
करियाव्रियान, धातु, स्वर्‌, विभक्ति» वश, इनो करके युक्ततया जनपद सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्यः 





(४३) 


इस तरह मदाराजजीश्रीने देखा कि जेन श्वासेति सिद्ध होता फि, विना व्याकरणके पटे 
ठीक टीव यथार्थं अर्थ नही भान दोपक्ता इस वास्तेम जरर अब व्याकरण पदुगा, हय- 
अपफशोस ! कते गुरोरेव होकर जपनी अमूल्य परियाप्राप्त्यवस्था निष्फङ करी । 
पू्योक्त कारणे, तथा वहुत देशमिं फिरनेते, बहुत जेनमदिर तथा वड बडे पुस्तकं कि भडार 
देखनेसे, श्रीमात्मारामजीके मनमें यह निश्वय हुमा किं ५ जनमत ˆ तो कोई अन्यही वस्तु है, 
ओर पट्‌ इुढकमत अन्यरी वस्तुरं ` 
सैनमतके शाखो दुटकमतके विपरीत अनिष्टचरण देखनेकतरशजात्मारापजीकि मनसे दुदक- 
मतदी आस्या कम दोग ओर यजरातदेश्षमें जाके पडत सा्ठओकि साथ वातचित करके नि- 
णीय करनेका दृशदा श्रोजत्मारमजीने किया तथा जेनमतके प्रसि ती^दाद्रुजय', ५उजलयत 
(गिरनार ) आदिकी बहुत प्रशसा तिनके छुननेमें आई, जिससे उनको देखनेकी उत्क भी श्री. 
आत्मारामजीके हुईं इस यास्ते श्री आल्मारमजीने “ जरात ` देशम जानेकी इच्छा की परह 
जीवणरामजीने य॒जरातदेगमे जानेके दास्ते कितनेक प्रकारकी दटशत दिखाई, ओर आत्ना नदी 
दी, जीप भरीजात्मारामजी चेमासेवादश्जावराः' “मदसोर"' “नमय “जावद्‌ः करट शे 
भर॑ हके “ वितोड “ सये वहा पुराने विपे जाके बहुत उज्दे हुए थेह, ( खडेर ) जेनमदिर, 
फतेदये मेर, कीर्तिस्तभ, जख्के फुड, कीर्चिधर एकोदाछ मुनिकी तप करनेकी गुफा पन्िनीं 
राणीकी सुरग;परयङड वभेरह्‌ पराचीन वस्ते देके सपरारकीं अनित्यता ओर्‌ तुच्छता द्जाट्की 
तरद्‌ प्रणमाव्रका तमाप वार्‌ आया । 
दृत्याि भरीठणाग सुतोक्त दश्च मरकारका वरिकाट पिषयक सत्य--तया प्रास्त, सस्स्त, मागधी, पेशाची, स।- 
रनमनी, अपभश, एम पद्‌ मापा गदय-पद्य स्पफरके वार्‌ प्रकारकी मापा तथा-- 
 व॒यण तिय ३ ईिग तिय २ कारुतिय २ तदं परोक्छ ९० पचक्खछ १९ 
उवणीया चडक्त ९५ भभ्भत्थचेव ९६ सोरसम 
एप सोलह प्रकारके वचनवों जाननेवरिफो अहदनुताति युदधिदारा पयारिचन करके साधु अयसरमं बोटना 
वाहये, नान्यया तथा श्रीनुयोगद्रार सुयमे सदया पागयाचेव इत्यापि सस्त, अीरभ्रारत दौ प्रकारकी भाषा 
स्मरमडरमे ग्रहण करके वोल्ने गरे साधुको भापा ्रपतस्य हे तया पूत्रक्त उालरमेदी प्रमाणाधिकारमे भावप्र- 
माण चार्‌ प्रकारका है--मामामिक (* ) तद्रितज (२) वातुज (३) निहक्तिन (¢ ) सामभिर्ऊे सातमेद्‌ 
द दद्‌ (१) वहुमीरि (२) कर्पषारय (३ द्विगु (४) तत्प (५) अन्ययीमाप (६) ओर एकटोप (७) 
तद्रितजभेः जठभेद रै, कमे ( १) रिरप (२ } खाधा (३ ) सयोग (४ ) समीप (८ ) ग्रयरचना ( ६ ) दे 
श्यता (७) जीर अप्त्य (८ ) घातुज--भू सत्ताया परस्मे मापा--ण्य वृद्धो--स्पद् सहप-निस्क्तिन- 
म्या रते मरिप । भमत रोमि च भ्रमर मुहुमृषुरसतीति ममन इत्यादि-अीर भी श्रठाणामसृ्न--द्‌- 
शाश्रुत स्फयस्ूत यगेरह्ष भ च्याकस्णकां पटना मिद्ध होता दं 
^ प्राप इनक साचरणः जेनमतकेश्चाद्लसि विपरीत "हं जनयामि ठिकाने ठिकाने जिनप्रतिमाङरा पाठ आतां 
४, तिन टुदकरोक निषेध ते है, जर्‌ तिन मतिमाको शाक्त रीतिं पूतन करनवरेपो हिपाधम कलत द 
तपगच्छः, ग्वरतरगच्छ आदिक साधु खुटपत्ति दाने रने ट, ओर टुटक माध रापदिन मुम वधी रसते, भो 
सि गनमतकर शादे वरद दै तप्मच्यादि क सा दडा रपत, हृटक रमते मही ६, ओर श्च दटेक्‌ दृ्न 
जाना दे पिननेकटूटफमतके भाप, कितनी मदीनोतक छा सान वरनेका नियम कते इतनाही नध, परत 


` कितनैक जुगल ( पिरि) फिरके दाय, पाणोमे घोनेरा भी पियम कसे टं निन नियमका नाम ^ अणद्च तत्‌ 
¦ मेत ट्वम्‌ प्रचि हतवा रगनीपिका नाम “ नयापाणी " धर रया २, श्त्यादि 


(४९) 


वितोडसें “ उदयपुर › ““नाधहारा ) ५ काकरेटी › “ मगापुर्‌ + ५ भीटाडा " ^ स- 
राड › ४ जयपुर्‌ › “ भरतपुर?“ मथुरा? ¢ व्रिद्रायन" होरे “कोरी !केरसे' दि- 
ही " शरमं गये क्ट चीमासा फरनेकी श्रीभात्मारामर्जकी इच्छा थी, परतु जवणरामजीके 
कहने सवत्‌ १९१७ का चौमासा, श्रीजात्मागमजीने “ सरगथरु » गामे किया चोमा 
बाद्‌ विहार करकः दिही गये दिष्टी जमनापार ५ सद्यः ‹ टदारा ” ५ भिनी » वदयत ' 
८५ सुनेपते वगैरह स्थानेपिं फिरफे सवत्‌ ९९९८ का चे(भासाः दिष्टीमे जा पिया तिप चोमातेभं 
५ पजावी दुकोके पृञ्य '" “ अमरसिदजी ' के चेरे मुस्ताकराय गीर्‌ दीराखटको आ श्रा 
श्रीभाल्मारामजीने पाये चोपासते याद्‌ सुनपत पानपपित दके श्रीमलत्मारामजी ५ फरनाह 
गापमरे अयि वष्ट अमरपिहजीके चेरे “ रामयन 7 “ सुखदेव + « पिश्रवद्‌ " “ चदासह "* 
वगैरह मिठे तब श्रीजासारामजीने रामपत्त, ओर्‌ पिश्रचद्को अनुयोगद्ारमूच पद्माया "वहां 
विहार करके भ्रीआत्मारापजी “अवार ` गहरमे आये ओर रामवक्षादि भी बडषटरे रस्ते होफर 
अबाखा शरमं अये वहसे विहार कर श्रीजआलमारापजी"“खरट ' “रोपड" हेकेमाठीकाटाः 
गामं गये यदातकछ तो राप केभरद साधु, श्रीजत्पारापजीके साधी रहे, भर पठते भी ररे 
जिपमें इतने समयमे श्रीआपारामजीने पूर्याक्त रमयत ओर्‌ पिश्रचदको जाचाराग, जीयाभिगमः 
नदीसूय्र,यगेरह शाख पदाये 

रोपड गामे श्रीञआत्पारापजीने पडित 'सदनद्जी "ते" सरस्वत ?' व्याकरण पढना शुष 
क्रिय, ओर्‌ धोडटी समयमे जपनी अपू बहिपें पटिगतकफा नम्याष कर छिपा पावत 
विहार करप श्रीआत्मारापजी पाटेर कोटरे जाके अपने शर जीवणरापजीते भिरे वहं 
जीवणरापजी ते^्दणीया › गामे जा चौमासा रहे, अर श्र जात्पारामजी ' सुनाम › गये; जदा 
भ्रीभत्मारामजी का एक चेरा हुमा सनाम""समाणा"'५परपाा ' “नाभा 'महि्कोरल › 
८ श॒यका कोट” ओर्‌ ““जीगरायट › वरह टके श्रीजाद्पारापजी “ जीरा + गाप गये, ओर्‌ 
सवन्‌ ९९१९ का चौमासा जीरामें किया, 

रापवक्ष वरह साधु, देश “पारवाड) के तरफ विहार कर गये क्याकि, इनके यर अमरर्षिदजी 
मारयाडको गये हुयेथे इतने दिनतक केवङ पटनेके वाप्तेहौ श्रीमालमारामजीके पाम रये 
परते चरते सभयं रान्न श्री नात्मारःमजीरे आथीनतविः साच प्रार्थना की कि) «अप्‌ दस 
मुरक पजायमे आये आर भरे शुर मारवाटफो चलेगयेै, हष वास्ते अपने दष पजाबदे 
दाते जोर रुगाकर““अजीवमतकी"* जड काते रदेनादसयमेर युर अमरमिंहजी को परम आनद 
दोगा र्‌ आपका वडा उपकारे होगा“ सवत्‌ ९९१९ के चेमपिमें जीराही गाममें श्रीमाता 
रामजीके व्याकरणके वोधे ज्यादाी शक पैदा हुमा फि "जो अर्ध दृद रोग श्रास्धका क 
तेह, वह व्याकरणकी रीतिं धक माटुम नही होतार, इसका निश्चय करना चाहिये कयौकि 
मेने थोटारी व्याकरण अबतक पदाहि,तो भौ मुज फितनेही ठीक अर्थ मालुम रोने रगे तोऽयदि जि 
सको पृश पूरा व्याकरणका वोव टये,उसका तो क्यादी कदन है? दसत यही पिद होता कि, 


न 7 ड 
+ पनाय दरॐे ट्न्वोभे दो करके ( मत } हे, एकतो अनाजमे जीय मानते ई ओर, ण्य नही मानते हं नो नही 
मानते ई इनो अजीवमती कदत ई 
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दुक रोग इद इरके मारे व्याकरण पटने नदी देत ओर्‌ यह भी। सिद टोताह कि इनके सव 
अर प्राय" मन, कर्षित है, ओर जानलुदषफे अननान रूप अंधे कूपं गिरते ट. “ यद समस्मे 
श्रीभात्मारापजीने निश्चय किया कि) जो इच्छ पर्वाचारयेनि निर्युक्ति, भ्यः चूण, टीका वभर 
दारा अर्थ पि, वेही अर्थ यथार्थ हे, जर जो कोई मन "कल्पत अर्थं शासक कतेह वो 
वादी अनर्थ करते 
दोमासे वाद्‌ श्री गात्मारामजी जीरा विदार करके “मनोहरदासःके टोटके दुटक साधु- 

जि बृ पडित साधु “रत्नचदजीकेः पास विदाभ्थास करनेके व(स्ते“आग्राः शाहरमे गये,ओर्‌ 
सवत्‌ ९९२० का चौमासा वराही किया रतनचद्जौने वडी खुशी श्रीजात्मारापजीको “स्था- 
नाग † ^ समवायाग “ ^ भगवती ?: ‹ पन्नवणा “ ¢ वृहत्कल्य "५९ व्यवहार ” ^ निशीथ 
५ दृशाश्॒त स्कथ " ^ स॒ग्रहणी ” ५ ेत्रसपास „८ मिह पचदिका ” ^“ सिद्टपाहुड “ 
८८ निगोद्‌ खनीपी ›" “पुदूणर उतरी ' « छोकनाडीदात्रिंशिङा' “पकम ग्रथ › चार 
जातके “ नयचक्, › इत्यादि कितनेदी शाघ्च पटाये, जिनमें कितनेक प्रथम श्रीजात्मारामजी 
पटे हृएये, तो भी अर्थं निश्चय करनेके व॑स्ते फिरसे पटे श्रीजारमारामजीको विभक्तिक्ञान 
होनेसे जे अर्थ मालुम होतेये, वे अर्थ दुटकोकि पराये अरथके साय नदी मिरतेथ, जिसततं भ्री- 
आलमारामजीरो निश्वय होगया कि पूर्वाचायेकि किये हये अरथही सत्य रै, तथापि परीक्षा करने 
रगे ते पर्णे करनीं -यादिये रत्नचदजीके पद्ये अथै प्राय, अन्य दृढकोति विपरीत) ओर्‌ टीका 
वगरषके साथ भिरते हुये श्रीजात्मारापमजीको भान इए, दष वास्ते अधिक आनदृसें उनके पाष 
पदे इस चोमातिमे श्री गामाराजीने रत्नचद्‌ जके पसम कितन।क अपृथ ज्ञान भी प्राप्त किया 
रत्नचदजीके पास चिरकारुतक श्रीआत्मारापजीकी पटनेकयै मरजीयी प्रतु जीवणरापजीके 
वुखानेसे चौमामे वाद्‌ विहार करनेरी तैयारी करके श्रीजातसस।रापजी रत्नचदजीके पातत आना 
टेनेके वास्ते गये तव रत्नचदजी नाराज टोके कलमे खगे कि ५ तमा वियोग में चाहता नहीं ह 
प्र बय! करू? षरे फरूयःष दवण पष्ट, से टपर भी परलय कोस्नष्ट करिये, परत 
अतकी मेरी शिल्ना तुम अगिकार करो मेने सुनाहे कि*आत्माराम श्रौ जिन प्रतिमाकी बहुत निंदा 
करताटै, परठ यट काम करना ठजको जच्छा नही हे हमारे कहने इष तरह अमल करना 
एक तो श्री जिन प्रतिमाकी कव्रीभी निदा नीं करनी (९) दूसरा पेशाव कफे विना 
धीया हाय क्वीभीन्ास्रफो नरह रणाना (>) ओर तीसरा अपने पामर सदा दडा रखना 
(३) मेने यद तुभको श्री जैनमतका असरु सार वताया दै कितनेक दिनों वाद्‌ जव तू 
व्याकरण पेगा, मौर गश्वका यथाथ वोध होगा) सवं कच्छ तुजको माटुम हो जायगा 
यि मी इसी तरर ज्ञानाभ्यास करनेपे निरतर उयप्र रखना ओर व्याकरण जरूर पटना ५ तवं 
श्री आत्मारामजीने कहा किं; ^“ महाराजजीं ! एक वात ओर भी वता कि, मुखपर कानों 
दोः 1 रठकर्‌ सुहपत्तीका वाधना सूपानुतार है कि नही ? ”' श्रीरत्नचदजीने जवाव दिया कि, 

 सूत्रानुत्ार तो नदी क्यौ, गाखानुषार तो सुरपती हाथमे रघनी कदं है परतु अतुमान 
(९५०) देते वपे हमरे बडेनि मुखपर्‌ युटपती वाधी हे'भौर तेरे वशेन अरमान दोपतौं (२००) 
प्म वाधनी घुरूकी हे यट हुढकमत अनमान सवादोपौ ( २२५ ) र्थं विना गुर अपने 


(५६) 


आप मनं कल्पित वेष धारण करके निकाठा गया "श्रीआत्मारामजीको तो, कितर्नाकि 
वातोका शक था अवतो सर्मथा निश्चय हेगया फिनिश्वण्टी यद्‌ टटकपत वनापरी है ओर सनातन 
जैनधरमसं उल्टा हे ओर भगवतीजी, जनुयोगदार,समवायाग) नयचक वैरं शास्म “ आव 
श्यक: “ विरपापक्यक ` की सक्ती दीरं ओर दिखा भीर फिसावकश्यकका इतना मूरपारं 
है, इतनी निर्युक्ति टे, इतना भाष्य है, इतनी च्रूणि ६, इतनी रीका रे ओर दुढकके मानि 
आवक्यकमें कितनीक वतिं जे शास्मि है, वे नदी रै, ओर्‌ दुटक आवश्यक युजरादी भाषाम्‌ 
है, जीर दूसरे श्चा प्रकृते है दसास्ते आवश्यक सूत भी प्राकरते भापषामें हीना चाहिये 
दुसतरद्‌ श्री आत्मारामजीकी दुदढफमततँ अनास्या रोनी शरू हृदं तोभी अधिकतर निश्चय 
करनेके दास्ते श्रीआत्मारापजीने दहत शास्रोंकी पुनरावृत्ति की तथापि अते ऊर्ते मेगणेकीं 
तरद्‌ दुटकमतकी पोह निकी इसवास्ते श्रीमात्मारापजीने निश्वय किया कि, ^ में यपनी 
शक्तिके अरुतार मभ्य जीबोके आगे सत्य सत्य यातत प्रगट करूणा, जिप्तफो स्चेगा, वो ग्रहण 
कर खेवेगा + देता निश्वय करके श्री आत्मारामज। अग्रे विहार करके दिटी आयि, वहा भ्रीं 
विशचदजी पिरे जोर श्राजात्मारापजीतं शाख पठने खगे ओर साधही साथ विहार करते हर 
माटेर कोटछामें अये एक दिन श्रीग्रिश्रचद्‌ जी, पेशाव करके हाथ विना धोये भाख प्न 
रगगये इसमें श्रीजत्मारामजीने गुम्पे होकर विश्रयदजीको कदा कि, ¢ खबरदार । आज 
पिद कवी भी रसा काम नदी करना अथात्‌ पिना धोये हाय पेशावर करके शाखको नदी उ- 
गाना » प्रत्यक्षे तो श्रोविश्चचद्‌ मी, पूयेत श्री मालसारामजोका कना मदर करके मोन टोरहे, 
परत दिम विचार करने खे कि) “'्त्न्चदजीकी सगत रनकी श्रद्धां एरक पडगथा ह, 
दूषी वस्ते यह रेते कदते ह क्योकि, मेरे र रामवक्षजी, ओर उनके युर अमरसिहजी 
पूल्यजी महाराज कगेरद सवं दुढकर साधु, पेश्षावपें गुहि करना, आहारे पानो लेकर वस्रादि 
धोना आदिं करते हँ परतु सजे तो इनके पास पन्ना है इपवास्ते कितनेफ़ दिन जिप्त तरह यहं 
कहते हे, रपी तरह करना चाहिये * कोटरे श्रीजार्मारापजीनि, पित ¢ अनतरापजी,) सें 
दोपव्यारूरण पना श्युरू श्िया,अ)।र एरु पहीनेके वाद्‌ विहार करके रायका कोट हकरं जगरावा 
गाममे जये वहा “ चोयमह "” म, पत्रं अपने उपकारी परियागुर) श्रीरलयद्जीका सवत्‌ 
९९०९ प जेट मासमे स्वगवास दोना सुनकर, वहतं अफपोप फिया अतम अपने ननिषटसें 
अफसोस दूर करके, श्रीआत्मारामजी जगरावासे पिदार कफे गदर"'टधी जानाम अये वहा 

श्रावकः ^ सेदपह्ट !" “ गोपीमर ›' कोरर जजीवपतकी श्रा टवाद ओर मासक्षल्पके बाद 

टुधीयानाततं विहार करके कोटलामें गये ओर सवत्‌ ५९०९ का चौपासा वहा किया इस चौमा- 

सेमे भीजात्मारामजीने चटिका, कोपःकान्य, अर्कार, तकंशास करका अम्पास फिया, तथा 

श्रीं “° विश्रचद्जी"को मदासलुतार चची करके यथार्थं मत्य मार्गका वोव कराया 


वचौमासे वाद्‌ श्रीजात्मारामजी, टुधीयाना हके “ देश्य “नामा गाप गये वहा एक यतिके 


पुम्तकोमिमे ““ श्रीशिखाकायार्यं रिरचित श्रीमाचाराग सूत्र वृत्ति (टीका) की प्रति श्रीभल्पा- 
राप्रजीको मिटी दरस प्रतिक मिलने श्रीत्मरामजीको एषा आनद प्राप्त हुमा कि, जै मर 


देवम प्यासेको असत मिरनेते शाति रेषे । तदासे पिदर करये राणीयारोद, छेकर “सश्या 
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गाममे गये, ओर्‌ सवत्‌ ९९०० का चोमा वहा किया वदा “विरोरचदजीः' यतिक पास श्री- 
आत्मारामजीनि दो तीन ज्योतिषे ग्रय फे तथा वडगच्यके यति ““ राममुघ '” अ।ए खरतर 
गच्छे यति “मोतीचद "के पासं साधु श्रावकके प्रतिक्रमण अर हिषे विधिके युतक ठाकर 
देसे तो, मालुम हुता कि) दुटरमत्तका प्रतिकमण भर तिसका परिधिः यथाय नर्‌ द ओर्‌ भी 
कितनेक पुस्तक खाकर देखा ओग आचारम सूर वृत्तिका भी स्वाध्याय कया जितस श्र 4 
त्मारामजीको यधिकतर निश्चय हमा कि दूटकमत यपर जैनमत नर र परत जेनपतके 
नापदं नेनमतका आभास रूपः एक मया पथ मन कल्पित निकाडा हं तथापि श्रीयात्माराम- 
जीने विचार किया कि, “ इस समय कुरु पजाय दशमे प्राय ॒दुटकमतका जोर रै, सरमे अ- 
केरा शह श्रदान प्रकट करूगा तो, कोर मी नं मानेगा इस वास्ते अद्र श्रं श्रद्धान रषके 
याह्य म्यवदार ढुढरकादीं रसके काथसिद्धि करनी टीक रै अवपर पर सव अच्छा टोजावेगा 
एसा निश्चय करके श्रीजत्मारामजी चौमाते वाद्‌ सरसेते सुनाममे अये, वदा “ कर्मपराम “ 
रोदततक वाखा दुक साघु मिटा तिके साथ हुढक साधुके भेष) ओर पडिकमर्णेका विपि, सौर 
दुटकाचाररी बावत वार्चिप हमा प्रतु कनीरामने इच्छ भी शादादुसारटीकटीक जवान दि- 
या, ओर कदा कि,“ तुमारी श्रद्धा भरष्ट दोग रे.जो वम जपने र, दादयुस्जकि कथनमें शका 
करते हो ? 2 तव श्रोञात्माराममीने कदा पिमं कटि युर, दादगुरुओका वधा इजा नदी हूः 
मुक तो श्रीमहवीर स्वामीके गाससके शाखा मानना ठीकरु टे यदि पिर्पीके पिता, पितामह 
कूपे गिर्‌ शेषे तो, क्या उसके प्रको भी कूपर्मेद गिरना चाये? ` तत्र कनीराम कोष करके 
चखा गया ओर्‌ श्रीजात्मारामजी मी सुनाम प्िहार करके मार फोर्टमेि अये, वदा लाटा 
५ कवरतेन ‹ ओर “ मगत्तराय › फे आमि अपने अतरग जो सनातन जेगधपका श्रह्ान वैश 
या, सुनाया उन्होने भी अर्ची तरटसें समद्षके भीजत्पारापजीका कथन, जनशालामुह्ार य~ 
धायं होनें अगीकार किया आर्‌ श्रीजात्मारामजीकोरी सहुर सत्योपदेष्ठा मानने रगे पजाबमें 
दस वस्त पूष+क्त दोर श्रावकः प्रयम्‌ गुद श्रदान चारी मिनपीमे हुए वहसि विहार करके 
गहर ठुधीयानिमें आये वदा राङा “ मोीपङ " पाटणी को शाघानुषार समन्नायके श्रीभा- 
त्मारामजीने अपना तीसरा श्रावक बनाया यद्या इस समय श्रीपिश्रचद्‌जी, ओर तिनके चेह चपा- 
उरी केभरट्‌ भी अये हए चपाटाङजीके मनम कितनेक सशय दुटकमत सवधी पड हुएये 
इसवास्पे अपने गुर विश्रचदजीको अपसर पाकर एरतेरी रलतेथे परत श्रीविश्चचद्जी अवसरे 
जानकार होनेक्ेययपि अपने अद्‌ श्रीमत्मारामजीकीं सोवतें शद्ध भद्धान हुजाया, ओर श्री 
एनातन जनधा जद्ध स्वरूप जानते थे, तोभी सुकर कथन करनेका अवसर अव्रतक न 
होने परा प्रस जवाव नही तेथे कंठ गोदमो निप पूते वाङेको ज्यादा गका पटे, वैसे 
भवात्‌ दतेथे इपरवास्त एक दिन श्रीचपारालजीने श्रीप्रिश्रचदजीको जोर देकर कदा कि, "महा- 
पनज पराव 1 हमने जौ घर, दारः घुर, परिवार आदि छोडके साधुपणा लियारै,मोर आपका 
परणा अगिकार भयादि, च्य दूवनेके वस्ते नदित तिरेव यास्ते इसवास्मे आप टमो 
त यथाथ जनमत, जो कि महागीर स्वामी शासन पूरयत सनातन चका आया, 
» इम जापका बडाही उपकार मानिगे जते आपने उपदेग दैकर्‌ हमको ससारते वचा- 


॥ 
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या पे॑ही इस सक्षयसें भी वचाय आपके विना ओर परिसफे भगे हमं अपने दिरक्ी वाप 
करं ) ? तव श्रीविश्नचदजीने श्री मात्पारामजीके पाप अपने चेटे चपारखाङुजीके भरत्यप्त सषा 
जवाये कके चपाराटजीको ठीकरटक निध्वेय केरादिया उम दिने चपाखार्जीने भी शट भ. 
हा पारण री दाद्‌ श्रीविर्नचदजीने तो; इवीयानत्तिं विहार क दिया; अौरे स्स्वेम ग 
केः कषडीजारूके श्रावक “ मोहरसीष ' ^“ वश्मासीपद्ध मालको ) अर जभ्रत्र्षाटे 
खला “ वृटेराय "” उवहरीको प्रतिबोध किया वथा साघु “ हुकमचद्जी-हाकपरायजी "को 
भी श्रीवि्नचदजीने प्रतिबोध किया, इसतरद श्रीविश्नचदजी, ओर चपाराटठजीकी मदद 
श्रोजासारापजीकी श्रद्वकि आदमियोंको गिनती वहने स्मी, ओर दुक श्रर्‌ान रूप अभीर 
दुर होता चरा अनुक्रम श्रीविरनचदजी वरह पटी गापमें गये वहा सला ' पप्रीटापद्ध?› जो 
पूज्य अमरसीदका सख्य श्रावक था, तिसके साय यातचीत हु जिषे खला पवीटामह्मे 
दिर्मे भी कितनेरी शशक पैदा होगये तव घतीटामद्छने पृवाक्त सदायको। दूर करके मिणय करनेके 
वास्ति, श्रीविदनचदजीके फटने अपने पुव “ अमीचद्जी" को व्याकरण पदनि शुरू कराया 
जय वो पकर तेयार होगयः) तम षरसीरापरने कटा कि; पथु | किपीका भी पक्षपात न क- 
रना जो शाख यथाथ वर्णन टेप, सो त्‌ मुज सनाना ' तव अभीचदमे कहा कि, “ पितार्ज। 
जो कुच्ड) श्रीमहाराज आलत्मारमजीःतथा विधचद्‌ जी वगर्ट कहते हसो स्म ठकि ठीक ई ओर 
पृञ्य अमरसीरजी, तथा उनके पक्षके दुढक साधुरओंका जो कच्छ कथन ई, सो सर्वं असत्य, ओर 
जेनमतस षिपरीत दे ` यह सुनकर छाडा धसीटापह भी दुटकमतको छोडके शुद्ध श्रद्ानिवसि 
होगये पवेषक्त अमी षद दष समय र॒जरात्त-मारवाड-परजाव वगैरह देमि ““पडिते अभमीचदर्ज। › 
के मापें प्रिद है, ओर्‌ प्राय श्रीआलसारामजीफे सवेगमत अमीकार्‌ फिया पीठेःजितने नू- 
तन शिष्य हुये, सर्यने थोडा वोत जरूरदी पडितजी अमीचदजीके पास विघाभ्यासत कियाब- 
रकिः अबतक कियेदी जाति रै 
पटीं विहारं करये, श्रीविदनवदजी, हुकमचद्नी, हाकमरायजी, चपाङारजी करट श्रीभा- 
त्मारापजीके पात, जो दूर्पीयानातें विहार करके गहर “जलधर ' में अये हये ये, पहुचे कये।फि; 
वहा श्रीआत्मारामजीकी, अर अजीवपथी ""यपरतन ओर “वसतराय › कौ जजीवपथ सवी 
यर्वा होने शस्ते सिष्य दगया थः इर वरर ¶र 4 टरो के भाप नयेहये ॐ; भौर शद 
तथा ब्राह्मण पडितेको मध्यस्थ नियत किंयाथा जिसमें रापरतन जौर वसतराय हार्‌ गये, ओर 
श्रीमात्मागमजीग्भ जीते ई तथापि रापरतन वगेरहने अपना हठ खडा नहीं सत्यै कि, जि. 
सका जो स्वभावं पडजवि; मरणर्पयत भी वो सवभा प्राय तिसका दूर नरह चेता द 
यत ॥ यो हि यस्य खभावांस्ति । स तस्य दुरतिक्रम ॥ 
श्वा यदि क्रियते रजा । किं न अत्तिउपानहम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थं ~जो जिसका स्वभाव दै, वो तिका दृर होना मु्षिकरु दै क्या यदि फुतेको सजा 
वन्ये, तो वो तीको भक्षण नरी क्ता है? अपितु करताटी ह 
जारयरे जयपताका केकर विहार करके श्रीञत्मारामजी) तथां विश्वदजी कोरह अद्र 
समे आये ओर्‌ श्रीआआत्मारापजीने, यला “ उत्तमचदजीकौ मैठकमे उतास किमा, ओर 


(४९ ) 
व्याख्यानं श्रीभगवत सूत्रः, सटीक वाचना प्रारभ किया जो -पुननेके वास्ते पूज्य अपरसी- 
धजी भी, अपने सव येरोके साथ आया करते थे श्रोत्ताका जमाव इतना होता रदा किः मका 
नेमे वेऽ्नेकी जगा भी मिरनी पुरिकर होगद तेत्र सवने साद करके व्याख्यानके वास्ते दूषरा 
वडा भारी मकान मुर किया, यीर वहा व्याख्यान होने खगा श्रीजात्मारामजीका व्याल्याना- 
सतं सुन करके भी, प्रोताजनोको ठति नदी होतीथी, अर्थात्‌ श्रवणं करनेकी तृष्णा, वढतीदी 
जातीथी उस समय पल्य अमरर्ीवजी तो एसे मोदित होगये कि, एक दिन श्रीजात्मारमजी- 
फो कमे ठगे फि; किंसीतरेट मेरे चेलोको भी, यद्‌ ज्ञान, सिखाना चाहिये जिसमे जनपतका 
वडा भारी उदोत होवे तव श्रीआत्मारापजीने कहा फ; ^ पएूल्यजीं सादिवि ! व्याकरणका 
अभ्यास बिना किये) यह ज्ञानं पाना वडादी सुदिकठ दै, इस दिये प्रथम इनको व्याकरण पठाना 
चाहिये ?› इससे पल्य अमर सीघजीके प्राय, सन्‌ साधु उसवखत पचसि पठने रग गये 
एक दिन श्रीजआत्मारामजीने म्याख्यानमें अवक्त? देखकर कदा कि, “पूर्वाचायोके कथन करे 
अथेको छोडकर मन.कल्पित अथे करनेवारोंफा परलोकेमें खवर नही क्या हार दोवेगा ? 
यदह सुनफर, पल्य अमरर्ीयजीको गस्सा आया, ओर सोदागरमल ओ्तवारु, श्यारुकोरका 
वासी; दुक श्रावकपिं मसी ओर्‌ जानकार किसी कारणं अम्रतसरमं आयाथा, तिसको 
फन रगे कि; “भाज कार आत्पारामको बडादी मिमान आगमया है, परतु में इसका अभिमान 
दूर फरूगा) भेरे आगे यर क्या चीज है ? ' सत्य हे अपने चित्तका माना हुआ गर्वं किसको 
पखदाई नही होता है? 
{ ® "क 
यत -टिध्मिः पादसु्िप्यः शेते मंगमयाड्कवः ॥ 
स्वचित्तनिर्मितो गवैः, कस्य न स्यात्‌ सुखप्रदः ॥ १॥ 
भावार्थः-टिषिभि ( व्टीमी ) जानवर, मेरे पैर रखनेतें पृथिवीका भग न दोजे ! इष भयते 
अपने पैरोको ऊवे करफे सोवे है इसवास्ते अपने चित्तसँ बनाया हुज। गर्वं ( अहकार ) किसको 
पुष देनेवाङा नही दे ? 
अमरूर्पीपको पूर्वोक्त अकारे आये हदे जानके, सोदगरमछछने समक्वाये कि, ५ पूञ्यजी 
सारिव | श्राप आत्मारामजीके साय मत सवधी चच कदापि मत करो, यदि करोगे तो, याद्‌ 
रसना । ठुमारे मतकी जड काटी जायगी मेने अच्डी तरह सञ्च छया है कि, इनके ( आत्मा- 
एमजीके ) सामने कोई भी जवाब देनेको समर्थं नही रै ; सोदागरपछछफा पूर्वोक्त कषटना सुनकर, 
प्य अमरर्ोपजी हैरान दोगये ओग सुनकर चृपफे हो रहे, ओर श्रीआत्मारामजीकी बरावरी 
कनेमं असमथ टोकर, एुशामत करने रग गये मत्य ई “डरती हर हर करती " श्रीञात्माराम- 
जीको एकदिन्‌ एकतमे ङे जाकर पसे कहने रगे कि, “बेटा आत्मारामजी ! वृ हमारे मतम 
रार्‌ (रल ) पैदा इया है इस वास्त रजको रसा काम करना चाद्ये कि, निस हमारा 
एमारर आपत मतभेद न पडे › तव श्रीञआत्पारामजीने कहा, “ पृल्यजी साहि ! जो एव्र 
भचायोका डेख शाखरमे चङा आयादै, भैं उसे उट्टी प्रूपणा कदापि न कलूगा ओर्‌ 
जापको भी यदी उचित है कि, बाप जरर सत्यासत्यका निर्णय कर वे क्योकि, यदह मन- 
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ध्यका ज्म, वारवार मिरना सुकर ई इस अचे हठफो छोडदे ”› इत्यादि अनेकं प्रकाकी 
दित शिक्षा, भीञआत्मारामजीने अमरसीधजीकौ दी. प्रतु अमरसिथजीको इस दित दि्ताने 
छख भी फायदा नही किया क्योकि- 
अङ्ग. सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ. ॥ 
त्ानट्बहूविदग्ध ब्रह्मापि तं नरं न रजयति ॥ १॥ 
भावार्थ -अनजानको सपद्चाना सुखाटा रै, इसे भी जो सखस अच्छे दुरेको समङतहैः 
जौर हदी कदाग्रही नहीं है, देसे पटितको समन्नाना अती सुकर ( इषा) हे परत जो 
प्राणी, ज्ञानके दो अक्षर आने दुर्विदग्ध टोगया, ( अर्थात्‌ थोडा पठके अपने आपको 
वृहस्पति तुल्य मानने ल्ग गया, ठ कदाग्रहसें प्रीति करने ठग गया ) एसे सखसको तो त्र्या 
भी रजित नदी कर सकतादै अथात्‌ पूर्वोक्त रक्षणोवारे १डितायते ( पडिताभिभानी ) को तौ 


घ्रद्या भी नहीं समज्षा सकेताहै तो ओरका तो क्याही कटना ?-गुस्सा करके अमरतिथजी पराद्‌ 
मुख दोग्ये तब श्रीजात्मारामजीने मी विचारा फे- 

उपदेशो हि मूरखाणां प्रकोपाय न शातये ॥ 

पय पान श्ुजंगाना, केवर विषवद्धेनम्‌ ॥ ९॥ 

भावार्थं मूको उपदेश देना कोथ बढनेके वास्ते हे, पर शातिके वास्ते मरही, जैसे कि; 

सापको दूध पिङाना केवर विषका बढानांद ईस वास्ते इनको ज्यादा कना, युकशान कक्षौ दै, 
रसा विचारक श्रीमात्मारामजी भी जपने स्थानपर चरे गये कितनेक दिनि पीठे अमरमिधजी 
तरो पटीको षिद्ार करणये, ओर श्रीजात्मारामजी विश्नचदजी आदि अस्रतसरमें विह, करके 
जाटधर्‌ श्रमे जये अर “खरायतीमल? (शभ्रीत्मारामजीका य॒रुभाई) ओर भणेशीरार) 
८ शिष्य ) येह दो साघु, किंतनेक दिन पदिरेदी हशीआरषुर चरे गये थे वहा इन दोनेंका 
आपप्षमे करट हआ, इससे गगेशीरार मुदपत्तीका डरा तोटकर, श्रीआत्मारामजीको 
विना माम किये; हृशीआरपुरतं विहार करके श्र गुजरा « श्रीवुदधिषिजयजी » ( वृटे- 
रायजी > स्वेगी तपगच्छके साधूके पास चला गया 
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इरया देदेतो इनको बनाई “धुदपत्त चचो नाम्‌ पोथी देखटेवं इन मटात्मके पाच दिष्य माय सिक 
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थे गणेश्रीराल श्री “बूटेरायजी? सें संवेगी दीक्षा केकर “विवेक विजयः? नामत विचरने सगा 
अर 8िकाने ठिकाने कहने रगा क्रि, श्री आत्मारामजीके अद्र शुद्ध सनातन जेनपतका भ्रा 
रौर, ओर अरत्यक्षमे दुक भेष, ओर व्यवहार रक्ला हे प्रतु ढकमतकी आस्था, विरुङकर 
नरी है ” इसके पसे अनुचित समयमे दसतरहके कथनत, ओर पूर्वोक्त काररवाद्‌ अगीकार करनेसे 
कितनेही शहरोकि ठेर्गोको सनातनं जेनमतकी शु श्रद्ा प्राप होनी वध रोगदं क्णोकि) 
बहुत अनजान लोकोनि पिनाही समन्ने हठ कदाग्रह करके श्रीजात्मारामजी वगेरहरे पास जाना 
आना वध करदिया * 
जाटधरसे विहारं करे श्रौजतारमजी) “हशीजरपुर » गये ओर सवत्‌ ९९२२ का चौ- 
मासा वहाटी किया, जिष चौमासेमे ५ भक्त नथ्थुपलछ बिलम मानामघछ '› वरह बहुत लेकोने 
शद सनातन जेनमतका भ्रदान अगीकार्‌ किया ओर खडा "“गुलरमख? वेर कितनेक अ- 
तरग शद श्रदानवाठे थे, उनका रद्धान परिपकर होगया वौमाते वाद्‌ इरीआरपुरसें विहार 
करके दिष्टीशहर तरफ गये, ओर सवत्‌ ९९२४का चौमाा,दिष्टीसें विहार करके जमना नदीके पार, 
'विनोी? गामे जा किया, जहा भी कितनेही रोकोनि सनातन जैनधर्मका श्रदान अगीकार 
केया. ईस चौमासेमे श्रीआत्मारामजीने “ नवतच्व ग्रथ बनाना शुरु किया, चौमाते वाद्‌ 
वेचरते विचरते “डोगर नाम गामे गये, जदा एक ““रणजीतमरः ओसवार जो मारषाडसें 
जाव देशको रामवक्षफे साथ आयाथा; भ्रीञत्पारामजीकफो मिहा, तव श्रीनात्मारामजीने 
तेसको पुराणा मिरापी समक्षकेः यथार्थं तवका स्वरूप सुनाया, क्योकि, प्रथम भी जय 
दे्टी वगैरहके चौमासेतें श्रीभात्मारामजी “रणजीतमड'? को कर प्रकारका ज्ञान पढाते रटेथे 
स वातस रणजीतमहे मनमें शक पेद्‌ा दोनेतें दटक “चदनलालजीं › सायुको, (जे जोग- 
तर्जीये टुटफ रुडमजीके चेरे ये-“श्रीआत्मारामजीः? भी जोगरानियेही कदातेथे) श्रौजात्मा- 
एम्जके पास ङे आया चदनरारजीनेशश्री आत्मारायजीःः सें साधुके उपगरण, ओर प्रतिकमण 
पवधी वातचित करी, तव “ श्रीमात्मारामर्ज "' ने शाखे पाठ, चद्नररुजीको दिखराया 
देषतेदी “ श्री चदनलारनी ” ने ५ श्रीआत्मारामजी ” का कहना, सत्य सत्य अंगी कारं कर- 
ल्य, प्रतु रणजीतमहने दृठ नदी छोडा, ओर कहने र्गा किः मेरे साय तो ेषा हुम, 
^ सेनेगई पुत, खो आद खसम ” ५ प तो श्रीआत्मारामजीको समन्नानेके वासते, श्रीचदनेखार- 
मरिद हुये जिनमें मौ श्रीमहटिजयानदसूरि ( आत्मारामजी ) ययपिकतर्‌ प्रति हए तिद हए है तिन पाच किये 
नाम-९ १) श्रीमुक्तिविजयनी गणि ( मूट्चदजी ) (२) श्रीदिविजयनी ( वृदिचदजी ) (३) श्री नीति 
विजयजी (४ ) श्रीखातिविजयजी (५) श्रीमदिजयनदसूरि (मात्मारामजी) निनमत्त श्रीमुक्तिविजय- 
जीकरी छवो पिट नही, द्तरे महात्मारओंरो बो मामे देखचें 
^ इपर समयमे भी एतेरो रोरटदि स्वेगी साधके पास कोई जाना न्‌ पम, इसवासे टुदक साघु हरएक 
पने श्राव जो कि कोरे रहगये ईःतिनके म्रतिज्ञा भाय करते है फ़ स्वेगो साफ पासनाना नही, तिना 
उपदेश स॒नना नदी, निन फो वदना करनी नही, अदर पानी देना नरी, मैते फे पिरे दिनमि श्रोमात्मा- 
रामनी पशम गमेधे, जहां पानो न मिनेसे उसदी दिन पीठटी पटररे विहार कना पडा, होय, ! 
फस । फैसी समन्ञ!। टद फश्चावकोमे मी भनेर इछग्रारी भनजारनोने रेमा वदोवस्त प्राय फियदिकरि 
वेगी स जवि, उसके पास नवि, पचास दड पे, नदौ तो नात वहारथावे ” दसा सुननेण भाता र 
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जीको डेजाया था, परतु यदा तो, उर्टे श्रीचदनलारजी भी फस गये { !^.भरीआत्मारामजीने 
भी अयोग्य समञ्चके उपेता करी श्रीचदनरारजीमे जाकर चपने युर “रूढपद्ध जीकोध्री 
आतमारापजीका कहना सुनाया तव रुडमदछजीने कटा, “श्रीभत्पारापजीका कयन सत्य है 
हम भी रेषेदी मनेगे, प्रपम भी हमारे मनमे फितनेदी सदेद ये, सो अय निकर गये 7 पेपेश्री 
सटमदजीने भी शुद्ध श्रदान अगीकार करल्िया वाद्‌ शेषकाछ आर ओर्‌ ठिकाने षिचरफेपं 
चत्‌ १५९२५ का चौमासा श्री आत्ारामजीने ^ बडत ॐ गामे किया, जहा ५ नवत ) गरष 
समाप्त फिया जिस ग्रथको देखनेेदी, प्रथक्चाका वुदधिवैभव माट्म होता 
द्धर्‌ पजा देशम, “श्रीआत्पारामजी, की श्रद्ावारोकी कुच्छ वृद्धि होती देखके, दुटकोके 
भुज्य अमररसिघजीने, एक रेख (मेजरनामा ) तैयार कराया, जिसमे टिफवाया कि, “जो 
कोई जिन प्रतिमाके माननेका, वा पूजनेका उपदेश फे, डोरेके साय सुप्र वधीहू मुटपचीको 
निदे, ( अथीत्‌ न माने, >) ओर वावि अभक्ष्य ( नर खाने योग्य वस्ठेयों ) फा नियम करावे, 
उसको, अपने सभुदायत्तं बाहर निकार देना ` एसा ठेख टिखवाके, सव साधुओकि प्राय रस्ता 
क्षर कराटिये, जिसमे श्रीञात्मारापजीके णर, “ जीवणमह्टजी " के भी खल करके दसत फ. 
राल्ियि अर “ जीवणमछ, ¬ “ पन्नारार + करौरह चार साधुओंका रेख देकर “ श्री आतमः- 
रामजी पास दसत करानेके वास्ते भजे, ओर दिीके तरफ एसे पव डिखवा भेजे के, ५आ- 
त्मारामकी श्रद्धा जिन प्रतिपा पूजने युक्ति माननेकी,बावीस अभक्ष्य यस्त नदी खनेकी ओर 
मुखोपरि डरे सुहपची नहीं बाधनेयी हयगई ह इसवास्ते मने उसको इस देशे निकार रिया 
ह तुम भी जपने देदामें जात्मारामको रहने मत दो तथा आत्मारामकी सगत मत करो पनाय दे- 
मे भी गामोगाम जीर शराटर दहर, पतर मेजवाये क्रि, ‹ आत्मारामकी श्रद्धा भरष्ट दोग टे, इ~ 
सवास्ते तुम आ्मारामकी सगत मत करो › परह जो लोग जानते ये फे, श्रीजात्पारामजी ज~ 
नमतके शाच्रातुसारदी, कथन करते ह, ओर दुढक रोग अपनी मन कल्पित बाते वताते ह बे 
लोग तो, पत्रक देखके पयर भेजने भेजवानेवासेकी रासी करने रगे, ओर कने रो कि) ध दु. 
ठक लोक फक्त दूर दुरसंदी ताके मारते है परत श्रीञात्मारामजीके सामने, को मी नदी दहो 
सकता दै, जिसका गृलकारण यह दै कि; दुढकरोक “८ व्याकरण › को ^“ व्यापिकरण " मा- 
भके तिप्तमा अभ्यास नरी करते है ओर ्रीआत्माराभजीके परिवारे तो, भराय व्याकरणका 
भरचार मुख्य `हे यद तो भरगरी हे कि, ५ विदानफे साथ मूर्सकी वात दोही न सकदीहै » 
जीवणमछ) प्नाङाल वभेरह साध, जमरर्सिवजीका दिया हवाले छेकर, विहार करकैः 
“काधलः गामभे आये किं जहा ^“ श्रजात्मारामजीः) बडोततते विहार करके आधये हए ये ज? 
भ्रीभात्मारयमजीः१ से मिरे तव जीवणमद्यजी तो चुपदी रहे, ओर पनालाल्ने “श्रीजात्मारा 
मजी" कहा किः “ठम भी, इस डेखपर अपने दस्खत कर दो, अन्यथा समुदायसें बहार श्येना 
पडेगा ? तव श्री आत्पारामजीने कदा कि, “मेरे गुरुजी तो ऊच्छ भी नही फते हैते दू दप 
खत कैरानेवाछा कौन दैः? ? सुनकर पनाङर तेः कापने रेण गया ओर जीवणमद्र्जाने 
कदा फि; व्र क्या करू ? मेरेपास, जोरावरी दसत र करके करा सिये हँ 1 त श्री 
त्मारामजीने कदा किः “ महाराजजी' आप ऊुच्छ पविता न करे, मे आपही समाठ रेऊगा “ 
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ठेसा कहकर अपने गुरुको धीरज , देके स्कं साथी विहार करके ^श्रीजात्मारामजीः 
दार दिखी गये दिके दुटक श्नावकोनि, अमरसिवर्जाके पतर पट्यनेसें इरादा किया किना- 
त्मारामजीःको चरचामे नित्तर करके निका देयं परठ वहापर्‌ शश्र मात्मारामजीने श्री 
५४ उच्तराध्ययन ? सूत्र सर्यक अध्ययन २८ मा स्याख्यानमे वाचना श्रु किया जि पतके सुनने 
दिके श्रावक बहुत सुश्च हप कर, “ हमने आजतक किसी भी उध्यि साधुका इ्ततरटका 
व्या्यान नदी सुना ?' व्याख्यानके सननेरेटी छोगोको रष्वय दगया कि, ^ हम यदि दुनसेँ 
चरचा करेगे तो जरूर दम हार जर्विगे क्योकि) यद्‌ वडे पटे हृए है हमारी क्ति एनको ज- 
वाव 'दैनेकी नही £ गोर चरचकि होने, यातो समग्र; नही तो अधि तो, जसू्प्दी दनक पक्षमें 
होजावेगे ११ यास्ते चरचा चरयाको खोडके) जिपतरद भाव भक्तिके साथ विहार करज वेता 
करना चाहिये ”” एसा निश्वय करके सव चृपकेः टोरदे सत्य ट- 
तावद्रमैति खयोत, स्तावद्रजेति चद्रमाः ॥ 
उदिते ठ सहकाशो, न खचोत्तो न चंद्रमाः ॥ १॥ 

भावार्थ'--तबतकदी खोत (छगस ख टटाणा-जागीया) गजताह+(यर्थात्‌ अपना चा- 
दना दिखाता) जर तवतकही चद्रमा भी गर्मतारे कि, जवतक सूर्यका उदय नही होए रै, जव 
ूर्योदय चेता तो, फिर न तो खवोत, ओर्‌ न चद्रमाःदोनोपेसें कोद भी नदी गर्जति 

दिष्धीसं विहार करके, ¢ श्रीआत्पारामजी;  “ टुटासा ” गाममं जये, जदा राततके समय 
फिर जीवणमहछजी रोकर कटने रगे किं, “ आत्मारामजी ! तैने कव भी मेरे हूकुमका अपमान 
नहीं फेय ह म अच्छी तराट जानता कि, तू बडादी पिनयवान्‌ है, परह पै प्या कर ? अमर्‌- 
पिधके बहकनितें तेरे जैसे सायक ज्यके साथ अणवनाव (नाइतफाकी )का कामः भने 
किया, जोकि, विना विचार टे सपर मेने अपने दसत करदिये जव म दसत वातका बडा पश्वा 
चाप कररदाह तव फिर्‌भी “ श्रीजास्मारामजीने ” धीरज देकर फदाफि, “ स्वामीजी। 
आप दसवातफा त्रेरुककुरु फिकर न कर, अपना पुण्यतेज होवे तो, दुहमन क्या करसकता दै? 
यदि अपररा्षियने दसखत फरःखिये दं तो, क्या हुजा ? ओर अपराय मेरा क्या ठार सकतारै ? 
यद्‌ सुनकर, जीवणमछछछजी चष होगये वाद्‌ दुराशा गामसे विहार करके ^ श्रीभत्मारामजी, 
बडौत माममर आये) जद श्री जत्मारामजीको माद्म हुजा कि दिष्टे कितनेदी इटक श्राव- 
कोने; अमरस्तिघजी पत्रकी प्रेरणा, बहुत शदयौमे पम मेजर, जिनमे हिखारै फ, “५ आत्मा- 
रामजीकी श्रा दुढकमततं बदर गर है, ओर पृज्यजी सादिवि अमरिथजीने, इनफो पजान 
देशे निका दिया है, इत्यादि --इस वणैनके पुननेसे, ¢ श्रीआत्मारापजीने अपने दिर 
पूणं धर्मश्रद्धा होजानेसे विचार किंया फि, ५ जहा मे जाऊगा, वहादी इस तरहके पव प्रथमही 
पहुच गये होगे इस तरह तो किं सी जगा भी रहना नरी होप्केगा, इवास्ते पीडे पजनावदेरमेी 
जाना ठीके है जेस होवेगा, देखा जायगा ययपि दसवत प्रजवे नि गक होफे, युजे मद्द्‌ 
देनेवाठे कोर मही ष तथापि सचे धर्मक प्रतापसे+कएं न्‌ कोईपुण्यवान्‌, सादायङः, होजोवेगा ११ 
एसा निश्वय करके, ¢ श्रीजात्मारामजी > बडौतपं परिहार करफे शहर अवार आय, ओर्‌ 
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निडर होकर, यथार्थे सत्य सनातनं जेनधमका उपदेश, जो पि इतने सयतक प्रष्टनेपणे कि. 
सी किसीको सुनातेथे पर्वदाके तिच सुनाने छगगये, जित “ जमनादात ? “ सरद्यर्पीपर "! 
५ नानफकचद्‌  “ गोंदापदध, “ गगाराम, ” “ ठाठचद्‌, आदि बहुत श्रावफेनि जेनपतफा 
सचा श्रद्धानः मणरकार्‌ किया, जिसे “ श्रीजात्मारापजी"को भी, उत्साह अधिकः हभ 
संत्य, ' साचेको अच कभी नही ; 

अवाटाप्ते विहार करके “पटियाल, नाभा! होकर “भाखर कोटय भँ जये ओर सत्यपर्म- 
की प्ररूपणा करी जिसको वहते प्रावकोने अणिकार की+जीर चीमा करनेके खयि विनती की 
चौपातसिको देर शेनेसे कोटे धिहार करके “ श्रीञत्मारामजी "शहर ^“ टुधिजाना +! मे ओआ- 
ये, ओर एुव सन्पा्गका प्रकाश करिया यद्य “ घोटुमह्, सेढ, वधावाप्ट, निहाख्यद्‌, प्रभ- 
दयाठ नाजर "' कौरह श्रावकोके दिप दढक तिपिरका नाश पिया; ओर एक मीने 
बाद विहारं करके, सवत्‌ १९२६ का चमारा “ माहेरकोटरखा मे जा क्रिया; जर मन्य जी- 
सोफे प्रतियोधं दिया चोमे बद कोटा विहार करके एक शिष्यकी सखये, ^ श्री आ- 
स्मारामजी” निनौरीके तरफ़ गये जर सवत्‌ ९९२७ का चौमापा; निनोरीे किया ओर 
अध्याल्ममय “ आचत्म बावनी ¬ नाम छोरासा ग्रथ तैयार किया इधर पजव देशय "“ श्री- 
विश्रचदजी, हकपमधदजी `" वगर; बडे वेडे श्रमे फिरकर प्रच्छनपणे श्रावकरोको प्रतिरोध 
करने रगे, जिससे “ श्रीआत्मारामजी ? के श्रावकोंकी ब्रृह्धि होती रदी 

व्वीमासे बाद्‌ विनीरीस विहार करके “ श्रीआत्मारापजीः?, अबाटा पयियारा, साभा, 
कोटला, रायदाकोट ररे हुए “ जगरावा ? याममें जाये, ओरं जगरावाकें विहार, “ जि- 
राः को किया रस्तेमे “किंदानएरा” गामके पास, देवयोगत्ते अनायाषरी, कितमेरी चेरे साथ 
५ पूज्यं अमरापजी)" जोकि जिरेसे विहार करके जगरावाको आत्तिये, ¢: भ्रीजात्मारामजी??- 
फरो पिरे ्रीजात्मारामजीः को देखके, कार आसे करके, रस्ता छोटे, किनरि हके, जाने 
लगे तव श्रीमालमारापजीने, जोरावरी हाय पकडके, अपराषयजीको वेड छलिया वदना कर्‌ 
के, सुखपाता पृखके, हाय जोडके, नघरता करके, पाकि, “ पृञ्यजी महाराज मेने अपका 
क्या गुनाह किया है ? आपने मेरे अपर इतना गुरा क्या किया ? 2 तव पूज्य अमरिधने 
खाट जाखे करके कापते कापते कया कि “ तू लोके अणे कता किरा है कि, जमर 
पिथ मेरी रोही, वदना वगेरद्‌ बध करातारै सोत इस वातको सत्य करदे, नही तो अदाद्‌ 
८ आठ वत्त ) का देड रे ? तव £ श्रीजत्पारामजीः? ने कहाकि “ पटाराजजी! 2“ म- 
हना, ” जर “ छन्युपलः › तुमारे श्रावकोने, यद समाचार काद यदि यद घात सत्य 
है तो, इसका दृढ आपको ठेना चाहिये ओर यदि जूढ ह तो, “ पोदनलाठ, छञ्छमर तुमि 
श्रादफोंको यह दंड ठेना चाद्ये प्रतु भुजे किषीतरद भी, देड नही चाहिये यह सुनकर, अ- 
मरिपजी निरुचर होगये, ओर कोध करे परार होकर; अपने रस्ते चरते दहोगये स. 
त्य हे “ जूटेको भ्ोधकादी शरण है ¬ श्रौ आत्पारापजी वहाते चङूकर, भिरे गये यके 
ओखवालोंको अमरा्तेयजी धीरन देकर, वड पक्षे करके कहगयेये कि, “ तुम अल्पारामका क~ 
हना, नदी मानन! ?; परह जिराके रोग बटे अक्रमद्‌, ओर इरुमवारे होनेसे, “ श्रीजातमा 
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रामजी के पास आकर प्रभोचर करने रगे प्रशरोका जवाब परा पूरा मिरनेसे कितनेरी श्रावक 
तो, उसी वत शद मार्गमे आगये, ओर फितनेकने यद दवा किया कि) ^ हम दुटक साधु- 
ओको पृक, निर्णय कर ठेवेगे, पीडे जे हमको सत्य सत्य माटुम हेवेगा, अमिकार करल 
ठेते कहकर, पराम वगैरह चार पाच श्रावकः, “प्रियालाः, शेरे, “ रामवक्षजी ? के पास ग- 
ये, ओर कितने प्रश्न कयि, परत एक बातका भी रीके भकं उत्तर न मिखा अते रामवक्षजी- 
म गुस्मेमं आकर कहा कि, « वमार अद्र अज्ञान बदगया है यदि ठमके। हारे ऊपर निश्चय दै 
तो, जसे दम कहते, भर करते हे, पैपदी करे जाओ, नही तो ठमारी मरजी आवश्यक जो हमारे 
पास टे, सोदी है, मारे वास्ते हम कोई नया अवर्यक बनव क्या ? ?› तवर उन श्रावकोने कहा 
फि, “ महाराजजी सदिव! आप गुस्सा न करं क्योफि, “ श्रीमाचारग ” बगैरह सूर पराकर- 
त वाणी है तो आवह्यके भी, प्राकृतवाणी्मेदी होना चाहिये, जेर आपके पत जोरै,सो 
गजराती वगेरद भाषांत पिभित खीचडी हा हे इको स्या फिसतरह माना जावे? ` 
तब रामवक्षजीने कटा) “ ठम बहोत स्षगडा मत करो ठमारी श्रा तुमारे पक; अर दमारी 
श्रा हमारे पास 
यद्‌ सुनकर उनको निश्चय होगया कि, जो ङुच्छ श्रीभास्मारामजी वताते है, सब सत्य रै 
ओर्‌ दूढक साधुओका कहना, असत्य टै तव रामवक्षजीके पासी दुढकमतको त्यागन क- 
(के जिरे चरे गये, ओर सव वृत्ता; जिरेफे रोगे को कह नाया सुनकर सवनेही श्रोमात्मा- 
तमरजीका कहना सर्य मानकर, शु श्रदान अपिकार्‌ करस्य! रसवखत जीवणपद्टनी श्री- 
आत्मारामजीके दुढक अवस्थाके गुरु भी, जिरामें आपृरचे, उनको भी प्रत्य धर्मका छुच्छ असर 
तेमयाथा परत “ फिरोजीपुर » जानं वहाके इदीपोके वहकार्नेमे बहक गये 
जिरें श्रीजआत्मारामजीनि कल्याणजी साधको सपक्ञाया, ओर सन्मार्गं अगिकार कराया 

यह्‌ वात सुनकर प्रूल्य अमरर्मिषने हूकुमचदको, कल्याणजीके साथ पत्र भेजकर भदड'? 
गरामे बुखाया ओर युस्ते दोकर फटा किं “तू मेराटी घर पुटने खगा ? तू कल्याणजीको ङेकर 
क्यौ निरेको भयाय ?) तव दकुमचद्जीने शाति करके कहा कि, ५ स्वार्मीजी ? मे भृरुगषा मे- 
ग्र गन्दा पाए कर आगेको एता नकरूगा ” यह नम्रता करनेका सवन यह्‌ थाके दुकुमचदजी 
भच्छी तरट्‌ जान गयेथे फ़) दुटकमत मन.कल्पित दै परतु अबतक हपको इस घरमे रहकर 
बहोत ऊुच्छ कार्यं करनेके दै, दसवास्ते धीरे जो बने सो अच्छा दै-सत्य है-सहज पके सो 
मीदा से इसथखत विश्वचदजी भी, वहा आये हयेये उनोने भी पूल्यजीको समज्ायफे श्चात करे 
ओर शरीविश्रचदजी वगेरह विदहारकी तैयारी करने रगे तव अमराषवजीने कटा, “ रस्तमे जनि- 
रपे बिरार करके जणरावाये आकषर आमाराम वैरा, उपको मिठनेका नियम करो ठव श्री- 
विश्रदजीने करा, “ हम नही मिग ? दसा कहकर विहार करके जगरावमिं आये, ओर 
भरीआत्मारमजीको मादुम न हवे रेते पयम्‌ मकानमें जा उतरे परतु क्था चाद्‌ निकटा री. 
पा ग्दता है ? एक ओसवारने जाके श्रीभात्मारामजीको माट्म किया कि, ८ श्रीविश्रचदजी 
भये ह ओर फछाने मकानमें उदरे है ” यह सनतेदीं श्रीमात्मारामजी बडे गुदा हवे, 

भर्‌ दिश्रचद्जी छिस भकतनये उतरे ये, वदा जाकर कदने खे कि, ^ प्िरनेका नियम दु- 


॥॥ 
श 
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भको प्ल्यजीने कराया है, परत मुक्षको तो नदी कराया दहै? मेँ तुमको मिटा; ठपपुमे 
नदी मिरे; इसवास्ते ठेपारा नियम भग नदी हे "तव श्रीविश्रवदजीने कहा कि “ पदात 
जजी । मनसं तो हम सदादी जापके साथ म्लिट्येहे क्योकि, यापने शुद्ध सनातन जन 
भतका यथार्थं स्वरूप दिसखाके हारः ऊपर जो उपकार फिया ई, हम इपका वदरा भवे 
भके भी नदी दे सकते है प्रहु क्या करं? अपनी मतर सिह करनेफे बस्ते ऊपर उपस 
रदा रखते ह यदि इतनी भी जदा न रसे तो, पृञ्यजी नाराज ष्टौ जति है, ओर उनके 
नाराज दहोनेसे अपना कार्य, सिद्ध दोना सुक्षिकल टै " तव श्रीजात्मारापजीने कदा क्षि 
“ सबरदार? परर्यजीसे अटग हनेरा इरादा, कदापि न करना,जबतक यह विथमान ह, इनको 
दु खन दहोना वादये, पीठे जो तुमारी मरजी होवे, एम करना, कयि तमार अङ्ग होनें 
पृज्य्जके ज्यादा दु'खशेवेमा अर्‌ ठ्मजो फयं करना चाहतेदो,वदमो पणन टे. 
गा › त्यादि हित दित्ता देकर श्रीञत्मारापजी श्रीविश्रचदजीको हथ पकेडये अपने 
कानमे जटा आष उतरेथे, देगये, ओर बडे मानदपूर्यक ज्ञानालाप किया दूसरे दिन भ्री- 
विश्रचदजी जगरावां विहार केरके “ टुधीञाना “ तरफ गये, ओर श्रौआत्मारापजीनं भी 
दुधी आने जानेकेवास्ते श्रीविश्नचद्जीपें एक दिन पीट परहारं जगराबात किया परत रस्ते 
वपाक सयवते दैवयोगसें अनायासदी सात कोपर “° बोपारामा 2 गामे) दोनोका मिष 
लेगया वहा कोर भी ओसवार दुटकका उपद्रव न दोनेते, दोनो अपने साधके साधुं सहि 
त एकक्ष मकानमें उतरे, ओर मू आनद ज्ञाने कस्ते रै सध्याका प्रतिक्रमणभी, ए- 
कन्दी क्षिया तव श्रीमात्मारामजीने कटा कि; ५ तो जाज मे ठमको श्रीमहाकीर स्वामीके ` 
द्रास्तनष्ला प्रतिकपमण विधि सहित कराड प्रातिकपणका विधि देखके, सम साघु चकितेदो 
गये, ओर कहने रगे फः“ महाराज दमारे नसीवमे मी कभी रती विधि कहनेका दिन आगा 
ओर यह्‌ जैनाभास ट्टक मन कल्पितं फासी हमारे गरस फाटी जायगी? ; तव श्रीया- 
त्मारामजीने कहा, “ धर्यं रखो, हिम्मत मत दारो, सव अच्छा होजायमा › दूरे दिन पिर 
चद्जी कोर्ट, पमार होकर टु पीञाने प्रटेचगये ओर श्रीआत्मारामजी, एक दिम पीठे टु. 
धीञाना शेरे पये यदा भी जदे सदे मकानमें उतरे परतु श्रीआत्मारामजीका भ्याख्या- 
न सुननेको, निरतर श्रीविश्रचदजी वगेरह अतिथे जिनमे एक साधु “ घनैयाटार नामा 
जिसको णेसी उधी पारी पदा रखीथी के; आत्माराम जहेरके वृटे स्गाता है साधुओकि बहुत 
फटने एकः दिन कथा सुनने गये सुनकर कटने लगे कि) ' यह तते सत्य सत्य कथन्‌ करते ह १ 
नको क्व अस्तखापी कदते रै? एसा अपने मनसे वियारके “ गणेशजी ” नामा अपने युर 
भाई प्रदा कि, “ तुम्र जो मेरे दूसरे सुक परास अनिष्टाचरण कराते हो ओर तुम खुद 
भी करते हो, सो रेषा काम फरना, किस भेनमतके शास्म सिखाद ? वो पाट मुस्े दिखटादो, 
अन्यथा आन पी पसा कापमंकभीभीन करुगा ¬ तब गणेशजी साधने कहा फ, “मा 
ई 1 साधुजोका काम रेसेदी चरता दं › तथ धनेयाङास्ने कहा कि “ परेरे चल्गयासोव 
र्गया अब जगि तो जवत्तक शाख्का पाठे नही देखावोगे तवतेफ़ नही चरगा “ ठे फफ 
पनैपाराख्ने भी भ्रीजात्मारामजीका कथने सत्य सत्य अगिकार्‌ फर छया यह्‌ बात अमर 
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सिहजीको परदारा भदादमें मालुम हुं तव चिताके सवव अमरसिंहजीको ताप्‌ चने रणा 
ओर तापे विच वकवाद करने रगे, ओर ¢^ ठरदीराम ” नामक अपने चढत कहने रगा कि; 
८५ उट 1 लुधीञने चरके आत्मारामको सरकारमें कद्‌ करदिवं ! यकि इसने मेरे सब चेरे 
बका दिये हे. > तब ठरशीरामने बहुत धीरज देके शात किया क्योकि, तुलीरामकीभी श्री 
आलतारामजीकीरी श्रहा थी, इसवास्ते जानतेये कि, यह जुटे दोग करते हं 
कितनेक दिनों पीडे अमरसिंटजीकीं तरफसे पत्र ऊपर पत्र आनेसे उाचारटोकर्‌ श्री विश्रचद- 
जी टुधीञनेसे विहार करके, अबाङा श्रमे जा चोमासा रहे, ओरं श्रो आत्मारामजीने सवत्‌ 
९९०८ का चोपरास्ता, ^ टधीञने?' मेही किया 
चौमासे बाद्‌ श्रीआत्मारामजी, ङुषीञानासे विहार करके ““ हुद्रीञारपुर " मे आये बहा 

श्री विश्रचदजी करद बारा (९२) साधुओंने अमरसिहफे किंतनेक सधुमोंका धरवार 
मार्प होने असरसिहजीको कहा कि, “हन चौथे त्रतके भ्रष्ाचारीयोंको रखना आपको योग्य 
नहीं !? तव अमररमिहने, उनका कहा नही माना, ओर कहा कि “ ठमारी श्रा अष्ट होम 
है, तुमारा हमारा रस्ता पृथङ्‌ पृथक्‌ रै ” तव श्रीविश्रचदजीने बत नप्रताते कहा कि; 
“'ूल्यजी साहिव। आप विचार करं । जन्यथा पीडे आपको बडा पश्चाताप करना पडेगा “प्रतु 
अमरपिंहजीने विल्ङुर शोचा नही तव श्रीविश्रचदजी वगेरट अमरसिंहनीमे अरग हकर श्री- 
आत्मारामजीको आने मिरे, जव श्रीमात्मारापजीने कहा फ, ‹ ठमने अन्डा काम नहीं 
किया विना अवसर अरग हेगये 1 अभी अलग टोनेका समय नीथा ” तवं भरी- 
विश्चचदजी वभरहने कहा कि, ^ हम क्या करं ? हमतो वहोतही सम स्ाते रहे, पातु पुज्यजी 
पाहिव बिर्क नही समन्ने क्या हम भी उन श्रष्टाचारीयोफि साथ मिलकर, अपना जन्य 
निष्फङ करं ? ¬ तव श्रौआत्मारामजीने कहा कि, “ जच्ाजो होवे सो हो प्रतु यदि तुमको 
इस ददाम विचरना हवे तो, जोर रुगाकर ददेरोगदेरः ओर गामोगाममें फिरते शद श्रदानकां 
उपदेशा करके श्ावकसशुदाय बनाओ क्योकि) विना भ्रावकगुदायके ईप पम कारे 
पजमका पाठना कटिनद ओर यदि दस देशम विचरना न रोवे तो, चरो गृजरात देशमे चठकै 
शद सनातन जेनपमके अन्यवन्छिन्न परपरायके गुरु रण करं, ओर्‌ उसी देशमे किरि > 
तेय क्ेतनेक साधुओनि कहा फ? ¢ महाराजजी साहि । यह काम हमत नही बनेगा ठम 
देको तो ह्म कदापि न गे इसवास्ते आपकी आक्ञातुतार हम, दौ दौ तीन ध 
कग अलग विचरे कषेमं श्रावक समुदाय वनावेगे यह कोई बेडी वात नही वयोर 
पर्य" सबही कषम पैर रखने जितना ठिकाना तो, आपने, ओर भापकी पद्दपे हमने भी क 
रसा 'एेसा करयर श्रीविश्रचदजी वगेरर वारासाशथु अमर्भिहजीको छोड आयेये वेय) न 

साघु जोगराजके श्रीआत्मारामजी वगेरह) कुड वीप साधु, चारो तरफ सूदे नदे श श न 

पक्के श्रावक सभुदाय बनानेके वास्ते, विचरन रुगे वे सकनम भराय, सत्योपदेदाद 

विना बाते चरे, ओर हुठकोका विरछौना उदति चरे एते करत करौ शरी चा क 
, ते पा श्रीविश्रचंद्‌जी वरह साधुनि “हृद्मीमारपुर, + ४ नाट, ५ शो ५८ 

्‌, ^ नारोवाक, ? “ सनलत 


, आड, १ ५ अमृतसर)” ^ पट) ? ^ वेरोवाङ, "५ कपू 
मीरा; ++ कोरर; “अबालः” ^ टुर्धाभाना, 1 म क्रोहोः ११ ८६८६. ज ८८ नेजीः 
१ < 
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५तर्पहद, ›' ““ कुजरावारा, ? ( गाजरावाला ) " रामनगर, ” ^ पसरर) » “जरु, .“ 
वरह वहुत स्थानोमिं अपने पक्के श्रावक वनाये दुर्‌ यद्‌ कारवाई देखकर प्रल्य अपर्मापद्‌- 
जीको घभराट होगया, ओर रुदन करफे अपने श्रायकोको कने रगे कि, “ मेहे अच्छे 
अच्छे पटेहुये भारा चेरे आत्मारामके पाप्र वचरेगये, ओर आत्मारामके साथ पिरकग पजक 
सवं दाहरोको विगाड रह ह दसत मेरे बाकी शेष रदेहुये चेरुकि वासते बडी सुदिकल देगी, ओर 
आहार्‌ पानी भी मिना मुरि दो जावेगा पवाते टस बातका वदोवस्त्‌ करना चाहिये 
यदि ठम दस बातका बदोवस्त न करेगे तो, तें इस पजा देदाको खोटके मारवाड वेर देशे 
जाकर, अपनी जीदगी युजारूगा 1 ! ^ 

तव "° पटियाला 7 वगेरह्‌ दो तीन शरे दुक शभरावकोनि, पूज्य अमर्िहजीके छिाये 
मुजव, पव लिकर्‌ व्राद्यणको देकर प्राय पजावके सवर शहरमे मेज, जिसमे टिखायथा कि, आ- 
त्पारामजी कगौरह जितने साधुदुकमतसें उस्टी श्राव हवे, उनको किसी भी श्रावक वद्ना 
नहीं करे, उतरनैको जगा नही दै, वखपत्र रही दे, जहार पर्न भी नदीं देना, इनको उपदेश 
भी नही नना, इनकेपाप्र जाना भी नह, सामायिक भी मह करना,वगैरह यह खबर हुशीजार- 
पुरके श्रावकोनि भी एनी, तब नथ्युमहछ › भक्त, खारा “ प्रभुदयाटमह आदि वहुत ्राव- 
क कहने रगे कि, “ जिसने यह्‌ पत्र भेजवाये दै, इनकेवास्पेदी यदं वदोवस्त रै ? ओर 
शहरो बाखनेभी यरी जाव दिया सवत्‌ १९०९ फा चौमासा, श्रीजात्मारामर्जने जिरमें 
किया ओर श्रीविश्रचदजी वरदे साघुभनि भी, युद जद धेनेमिं चोमाम्रा किया चेोमामे 
वाद स्यं पायु प्रोक्त रीतिसें फिरते रहं ओर टाकोको सत्योपदेश सुनाति रहे निपपसे अनु- 
भान सात दजार्‌ (७००० ) श्रावकोने दुटकमत छोडके, शद्ध सनातन जैनधर्म, अगिकार 
किया सवत्‌ १५९३० का चोपा, श्री आत्पारमजीने अनाला शदरमे किया, यहा श्रीहुक- 
मचदजीकी प्रार्थनातें चोवीमन भगवान्‌के चौवीस स्तयेन, वटे गभीर अर्थ, ओर वैराग्य रसे 
भरे हए बनाये सवत्‌ ९९३९ का चौमासा, श्री आत्मारापजीने शर हुशीआरपुरमें किया 
शस चौमासेके वाद्‌ स्मे पापु; टुधीञआना शहरमें एकंन हुये तव श्रीविश्रचदजी करद्‌ साघु- 
अनि श्रीञात्मारापजीको कदा कि; “ कृपानाथ ! जन शाघ्मं विश इस दुटफमतके वेषे 
हमको कदातक फिरावोगे ? अव तो जेन शासक यभव जो शरु दोपे उनके पास फिरसे दभा 
ठेके, शासरोक्त वेष धारण करके, “ यथार्थं गुरु,” धारण करना चारिये तथा “श्रीगादुजय, 
उज्यत › (गिरनार्‌ वगैरह जेन तीयाकीौ याया करायके,दमारा जन्म सफर कराना चाहिये "* 
यह बात श्रीमात्मारामजीको भी पप्तद्‌ आनेसे सत्र साघु शहर ट्धीमानतें विहारं करके, “कोट 
खा” ‹ सुनाम, › “हसी, भियाणी, › वगेरहे रहरोमें दयोकर्‌ दादर पारीमें (देश प्रारवाड ) 
गये वहा “नवरुखाः “पात्वैनाथः, की याना करके, “ वरकाणा › माममे श्री ५ वरकाणा 
पावनाय; › “नाहोरमे › “पद्मप्रमु,"नाररातिः, “श्री क्रषमेदेदः? कोरह८ ९१ ) जिनाय, 
“ धणिराव्‌ » म ^ श्रीमहावीर्‌ स्वामी” “साद्दीः मे तथा “ राणकपुर ? पे ८ श्री कषम. 


-..१ कुजो गट, रामनगस श्री ५ कूेरायजीरे उपदृश सवेगमत प्रचरित हाया परत पूर्त सधर- 
अरि विचरे, वे श्रारफ परिपक्व होगये ह तु पूर 


२ पसम्र ओग जनमे ओस्वार प्राय सय श्रीविश्नचजी उपदे शरोमा प 
होगये ये प्रतु पां माम कमते वयसे किर मये ` द त्मारामजीकी श्रद्ध 
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ˆ देवजी,” “सीरोदीमः ( ९४) जिनाङ्य जो एकदी नीव ( यडा-चोतत-पाया ) ऊपर दै, व- 
गरही णया करते करते, श्री “ आवुराज ?. पारे, जिनकौ याया करके दिरुपें छु खुश 
टे गये ध्रीञद्रुजीकीं धा करनेको, खाने ताकत नही हं जो आखेत्ि देखता दैः च- 
कित ष्टो जाता दहै जिसके देखमेके वास्ते कई अंग्रेन विरायतपते आति ह, ॐर्‌ चिते रकि 
आवुजीके मदिर सरिखी इमारत दुनीयाभरमे भी दोनी सुशिकिर हे कदं युरोपियन इसका 
फोटो (आकि ) भी उत्तार कर्‌ लेभये है, जिपकी नक्र चिकागो धर्मसमाजके तरफ खपे. 
हुए पुस्तक वगैरह बहोत जगे पाई जाती दै ^ टदे राजस्पीन 7? प्रथय इनका बहुत वर्णन 
आनी देबाडेके मादिरोकी याता करके; श्रीञाव्मारामजी, विश्वदनी वगौरट(९६) साधु! श्री 
“अवर्ग? की यात्रा करनेको गये जहा वड भारी मदिरं चीदासी चवाटीस (१४४४) मण 
सोनेकी चोदा (९४) गृर्तियोि दर्शन करके आदुजीके पहाडसें उतरके श्रीजात्मारापजी “पा- 
ठनपुरः पारे किंतनेक दिनं वहा ्टरके विचरते गिचरते “भोयणी › गाममें श्रो (महीनाय- 
स्वामी ? की याना करके, ग्रामो भ्राम जिन मदिरे दन करते हए, ओर श्रावकोंको दर्शन देते 
हुए, शदर ५ अहमदाबादं : पधार ्रीआत्मारामजीका आगमन सुनकर नगरदोद ^“ प्रेमाभाई 
माभ ?› तथा हठ “दर्पतभाई भणुभारईं "› वगैरह अनुमान तीम हजार ८ ३००० ) श्रावक 
श्राविका तीन कोपर सामने ठेनेको गये क्या आश्वर्यं है? जदा अनुमान सात हजार घर श्राव्‌- 
कोके, ओं पाचसें जिन मदिरे, तदं तीन हजारका सामने जाना ऊठ वग्रवात नही हे सवने 
श्रीजास्मारामजौको देखतेटी सर विधिपृवेक वदना करके वडी धामधूमते नगरमे ठे जाकरातरोड 
द्रपत भाईके वगम उतारे जहा आदमीयोके एकत्र नेमे ऊर कसर न रदी 

व्यार्यान सुनकर भ्रावक्वभे रोट पौट टेतिथेः कड सखसोके हदयको ऊुखगुरुभेकिं उत्सर 
पचनाधकारने वासा करके स्याम कर दियाथा, तिनको इन महात्मकि वचन भास्करने दूर करक 
उञ्ञ्वर कर दिये उलसूत्र प्ररूपक शिरोमणि श्रातिमागर जिसने शहर यदमद्‌ाचाद्मे जनमत 
विश्द्ध वर्णन फरके एक उपद्रव खडा कर्‌ रखाथा, वह्‌ श्रीआत्मारामजीके साथ चरचा करने 
फो तैयार होगया श्रीआत्मारामजीने भी, शाखखानुपार जवावं देकर उसको निरूदर कर दिया 
तिप दिनं शाति सागरका जोर नर्म टोगया तय श्दर अमदावादके जेनसयुदायने भरीया- 
त्पारामजीका अपूव ज्ञान, ओर बुद्धिवेभव देखके बहुत प्रासा करी, ओर कहा कि महाराजजी 
मादिव! आपका इस वछठत ईस शपे आना ठेसा हुजै फ, जें दावानरुफे लगे वर्षका 
भागमन रवे") अहमदावाद्‌ थोडेदी दिन रद कर्‌ श्रीजास्मारामजी वरह साधुनि श्रीशदुजय 
तीधकी यात्रा करनेके धास्ते ¢ पाडीताणा » शहर तरफ विहार किया, मौर कम करके शहर 
पारीताणामें पारे ओर दूसरे दिन मूर्योद्यके रुगभग “ श्रीशत्रुजय ?? पर्वत पर्‌ चष्टे णवा 
तरफ तो सूये उद्य दोकर चढत जाता धा, जीर दूसरी तरफ भ्रीमहाराजजी सूरय समान दिदार 
उककि देते हये रम उटाति चठते जाते ये, इस तार्थिकः वर्णन फरनेको इद्र भी समर्थ नहीं 
(य कथाह कहना दे? इस तीरथ ऊपर नच वपी (दटरक)थाने दिस्त हेःजिनमं अहुमान 
^ ५५००) जिन मदिर दे भराय संपूर्ण दिन एते द्दानाशरतसे तृप्त हये फि, न ठषा र्गी, न 


--र-र््-मग्य----- ~~~ 


चद सौ 9 ब = नेसे ए 
ग पनखरजाकं युर रुडमछनो? वृद्ध हनत्‌ दोन ( शिप्य-गुरूः ) उस वप्त यजात दऽ नहँ 


तया एक दो जने, साघुपणेगो रोड गये ये, इसवाले कठ साय साप रिषे &। 
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भृ ऊपर नीचे मेषो दिर विख्कुर कृरु मरही करता धा, परन्त कोई भी यात्री आय 
ऊपर न रटमेका रिवाज दीने, कायार रोकर “ श्रीकपभदेवजीफी ; याना करके नीति 
उतर अपि सायकाटका प्रतिक्रपण करके 3 तीवराजके गुण गति हये फिर दीन कमेक 
सूयोदयकी आकाक्षा फरते हये सोगये प्रात का लेतेही प्रतिकमण, श्रतिखेषणादि साधुकी 
परिया करके किर ऊपर चे इसी तरा निरतर करते रदे तीर्थयावा कफे पटीतागपे 
पिटार फफ) “ गोधा बदर, “भावनगर, "वलयः "षी › 'छापेनी) “ टदीधर, ५ बो. 
टाद्‌, › “ राणपुर, : “ चुडा, 22 ' रिदी, यदद गामेपिं पिवते ह्ये, मेक्डोही जिन 
मदिरेफी यारा करते हुये, हनाेही श्रकफोको दर्नन व उपदेश देते हुये, फिर शेर नदमद्‌ा- 
बादमें आये जद “ गाणे श्री पनिविजयजीःः महाराजजीके क्षिप्य "गयि श्री उुहिषिजयजी" 
€ धृटेरायजी ) महाराजजीके पार, श्री "'तपगच्छ 2 का वाससे टिया जर इनी म्मल्भाको 
श्रीआस्ारामजीने, एर धारण क्ये यर शेप साधुजने श्रीनालास्मजीको जपने सद्गु 
धारण किये दसगखत श्रीदद्िविजयजी मदाराजजीने सव साधुओकिः पिरे नाम, यदद 


दिये जकर! 
६९) श्री जआल्ारमजी- श्री अनिद्विजयजी 
(2) श्री विथ्रचदजी-- श्री टक्ष्मीयिनयनी ~+ 
८३) श्री चपारट्जी- श्री इमुदविजयनी 
(४) श्री हुकमचद्जी- श्री रमदिनिपजी 
(५) श्रीसरटामत रयजी- धी षारिविविजयनी 
(६) श्री टाकम रायजी-- श्री रत्नविजयजी 
(७) श्री मुबचदजी- श्री एतोपविजयजी 
(८) श्री षनेयारारुजी- श्री ुद्यरुविजयजी 
(९) श्री वृटशीरामजी- श्री प्रमोदविजयजी 
(९०) श्री कल्याणचदजी- श्री कल्याणविजयजी 
(५९१) श्री नीदाल्यद्जी- श्री दर्षविजयजी 
(९२) श्री निधानमद्नी-- श्री टीरविजयजी 
(१२) श्री रामलर्जी-~ श्री कमङ्विजयजी 
(१८) श्री धर्मचदजी- श्री अमृतविजयनीं 
(१५) श्री प्रभुदयरुनी- श्री चद्रविजयजीं 
(५६) श्री रापजीटखट- श्री शमविजयजीं 


सवत्‌ १९३२ का चमा, श्री « जानदषिजयजी “ ( आत्मारामजी ) वगैरह सा 
अनि शट अदमदावादमे द किया चौमसे बाद्‌ शदुमय गिरनार कोर तीथाकी याः 
करे श्री जानदविजयजीने सरत्‌ १९३२ का चौमासा, रहर भावनगर किया, चौमासे वा 
+ वटर अमरवद; जसराज, क्षवेरचद्‌ ?" के सथकफे साथः “ शदुजयः, तलाजा, डाग, महष 
दी परभातपाटण, वेरावठ; पागरीर) ? होकर कताथयावरा करते हए शदर डनाग॑द ती 
+ गिरना? की यान( करके शट्र जामनगरमे पधार यदास सधने फिर भावनगर चलने 


श्रं =+ ----.~-~---1 र~ 


# तमबीर न्ग्यौ 
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वासते वहृत प्रार्थना करी परतु देदा पजाबमें, जो सत्यधर्मका वीज सगायाथा; तिनको प्रफु- 
छिन करनेका इरादा करके, सथते जूदे होकर, ““ मेरवी, ध्रागघरा, स्हिवाडा) ” होकर 
धक्राचे्र) गाप्रपे, श्री “ शेश्वर पा््ध॑नाय › की मूर्ति, जो शप्रपति; “ कृष्णवाहुदेव ` को 
< धरणेद्र “ की आराधनां मिटीथी, ओर जिप्रके स्रा्रजखके छखिटकनेते, “ जरति ? नामा 
प्रतिवाप्देवकी जरा विया, कृष्ण दासुदेवके खशकरमें दूर हूर थी रेते प्रभाववाडी श्री पानाय. 
की मूर्तिके दरशन करनेसे सवं साधु, बहोतही आनदित हुए यहम विहार करके श्री “ अआनद्‌- 
विजय जी, ” ^ पारण ?? शटरमें पारे तदा प्राचीन जेन पुरस्तकंकि भडार देये, तिनमेसें कि- 
तनक ग्रथोकी नकर भी करवाई पाटणमे विहार करके “तारगाजी "? तीर्धपर, “ राजाकुपारपा- 
ठ " कै उद्धार किये बडे भारी पदिरमें विराजमान, श्री “ अजितनाथ स्वामी“ कौ यघ्राक्रीं 
ओर्‌ विहार करफे “ मरुणपुर, आदु, रिरो, पचतीर्था, ?' वगरटयी सात्रा करते हु श्राहर 
^ प्राटी ? में राये तदा शर “ जोधपुर “” के श्रावर्कोका पत्र; श्रीयत्मारामजीको मिखा 
जिसमें टिखाथा कि; “ यहा ( जोधपुरमें ) इवघठत (३५ ) दुढक साधु; आपके साथ चरचा 
करमेके वास्ते एकव हृए है जिसमें दिवान्‌ “ विजयसिह »› मेहता, पडित मडरु सहित, मध्यस्थ 
नियमित किये गये हँ इसवास्ते आप कृष! करके जल्दी गहर जोधपुरमें पधार्के, टम सेवकोंकी 
अभिखाषा पूर्णं करः? इसवास्ते श्री आनद्‌विजयजीने, थोटेही दिन पाडीमें रहकर, शहर जोध- 
पुरके तरफ विहार मिया, ओर कम करके शहर जोधपुरमें पचे इनके पटा पहुचमेपेदी अग- 
टे रोज (३५) दुटक साघु तो, सभा टोनेके एकदिन पदिरटी, विना चर्या करिये, चृपचाप 
दूष तराद चरे गये, जसे मूर्योद यसं अधरा दूर रोजावा र परतु “ दर्चद नामा एकः दुक 
माधु, रटणयाथा सो श्रीजनद विजयजीतें बातचित करके, शट ्र्ानमें आगया श्रीविश्र- 
चदजी गुरु नाम धराया, ओर “ टषाविजयजीं ? निज नाम पाया इस वत दुटकेकि अनिष्टा- 
रणते राज्ये भयसं कितनेही ओप्वार,) जेनपत्तको ठोडके चैप्णपादि मतका जभ्र लेने ठा 
गयेथे दृसवास्ते इन लोकोषर कृषाटाष्टे करके, श्री अनद्विजयजी मदाराजने सवत्‌ ९९३४ का 
वोपासा शहर जोधपुरमेटी किया जितर्े प्रथम पचास धर अनुमान ठीक दीक श्रदानवछे 
देधे, सो वधके अनुमान पाच दोगये म्यो न टेव? सूर्थके उद्य टेनेते अधकार दूर दोताही 
दै यदि रेमे महात्मके अनित भी दृदयगत अज्ञानाधकार दूरन टोतातो, कव होता? चौमाते 
बाद्‌ नोधपुरसे विहार करके, दुकार्के सनवसें रस्तेमे भूख प्यासको सदन करते हुए, श्रीमा- 
नदविजयजी, « जययप्र, दिष्टी › होकर देग पजाभमे शर अवारमें लायै इसवखत मयदिय- 
से घृफ जानवरफो जते चिता होती दै, तैसे प्रजवी इुढकोफो हुईं परह सूर्यविकाश्री कमटकौी 
तराई अन्य श्रावकोके सृखार्विंद चिड गये 
अवातं विहार करके शहर दधीञआनामे अये, वा ५ श्री उचमक्रपि ' लोकापतके 
यति, ( पूज ) अवारावाठेने सब डेरा छोडके, श्रीमानदकरिनियजीके पात पाच महाव्रत अगी- 
कार्‌ किये, जोर गुरुजीका दिया, भरी “ उयोतक्रिजयजीः? नाम धारण किय! 
कितनेक दिनों याद्‌ शादर इषीजानामेही जील्ला फिरेजघुर गाम मुद्कीका रटमेवाङा 

दनीचद्‌ ओसवार, हशीथारषुरका रटनेवाखा, उचमचद्‌ ओपय।ल, शदैर पाटी देश मार 

वादस्य र्हुलेवाङा देचद्‌ ओसवार, जेजेएका रदनेवारा मोतीचट ओप्रयार, इन चार जैनो- 
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की वही धूम धामसें दीक्षा हई, जिषे अरुक्रम करके श्रीभानद विजयजी मदराजजीने उन्हे 
यट नाम रसे(९) “तरेनय विजयजी (>) कल्याण विजयजी (३ ) समरति पिजयजी( ४) मो 
ती विजयजी › बाद चौमासेके दिने नजदीक भाजने सवत्‌ ९९६५ फा चोपमा, भ्रीआनद्‌ 
विजयजीने शहर ङुधीञनामें किया इपर साले देश्च पजायमें फितनेदी शदरोमें विमारीका युत 
जोर था जीसे भी इधीयानामें अधिकतर वरिमारीका जोरथा जिस दिपारीमें मगसर महिने 
श्रीजआनद्‌ विजयजी महाराजजीके दिष्य “ रत्नविजयजी › ( टाकमरायजी ) स्वर्मदसि हये 
ओर श्रीआनद्‌ विजयजीको भी, कितनेकः दिनोतक ताप आया जित तापका रेसा जोरवेध 
गया कि, श्रीजानदं दिजयमीं दोश लेगये यद दार देखकर सकल श्रीसथको अतीव सेदं 
पैदा हुं अव हस वखत क्या करना चाहिये ? एसे विचारी सक्र श्री सध 'देगमू होगया 
परह माठर कोरा निषासी खारा “ कवरसेन ' जो कि जनमतके रहस्य उत्सर्ग अप्वादाषदि 
पटभगीका अच्छा ज्ञान धारण करताथा, तिसतने आके लाटा “गोपीमल्लः" जर “प्रभद्यार 
नाजर » करटको समरञ्चाया कि; * विचर्‌ करने करनेमरही वेम काम बिगड़ देगोमे ! यह समय 
विचारैका नरी रै जख्दी श्रौमहाराजजी साहिवमो, रहर अवारमे ठेवो क्यौ 
कि, वहाकी आब हया इस वखत बहोत अच्डी है ' यह्‌ सुनकर किंतनेकके मने तो यह बात 
रुचि नह, परह कवरपेन बडा ठायके होनें उप्तका कथन, को भी अन्यया नीं कर सकता 
था वदां शेर भवारामे देगये वहागये बाद दो दिन पीठे, जवर श्रीञानद्‌ विजयजीको तपकां 
जोर कच्छ नरम हुभा, ओर ऊकुच्छ दोश नाया, तय दखते हं तो, अपने आपको शर मबाटाकि 
उपाभ्रयमें देखे भाष्वर्य प्राप होकर कहने रगे कि, “ यहक्या हुमा ? युजे कोर सपन अया? 
अथा यट कोई इद्रना हो रहार? या युक्षे कोई मतिम हेगया हे? क्योकि, मैं तो टधीजा- 
नेमे था, ओर्‌ इस बघत युक्च अन्यर्ह्‌/ अन्य भान हो रहाट ” रेते अनेक प्रकारके सदाया 
दोरारूढ हये षिचार कर रहेथे, इतनेमं लारा कवरसेन वगर्‌ श्रविक समुढाय हाय जोडकर्‌ 
कहने रगे कि, “ महाराजजी साटिव ! आप रोच मत करं आपको टधीञानातें हम यहा 
( अशामिं ) के जघ हैं + इत्यादि सव वृत्तात सनाया अनुमान दो महिने बाद्‌ जव श्री- 
आनद विजयजीको आराम होगया, तब पूर्वोक्त सव टार टिकर शहर अहमदाबादमें गणिजी 
४ मुक्ति विजयजी ” ( मूलचदजी >) महाराजजीके पास भेजा उन्टेनि श्री जैनशाघाटुष्षर, जो 
सच्ड श्रय देन धक, सण) दिय व्विरको, शरीणामदत्वियतजी, णदुप्पगजीनि परि, द 
युति स्वीकार किया इस वत दादर अबाटामें “श्रीवीरविजयजीः' «५ श्रीकातिपिजयजी, 
५ श्रीरसविजयननी "की दीना हुईं वाद्‌ जबालां विहार करके ट्धीआना, जलधर होते हुये 
गरके ^ शडीआरे ” अपि ओर सवत्‌ ५९३६ का चौमाप श्रीआनद्विजयजीने क्षदीजार- 
मँ किया “ नारोवार, ” “ सनखतरा * चमासे वाद्‌ विहार करके ““ जीरा,” ५ पटी, 
« खमरृतसर, 7 होते हये शरैर “गरजरावाराः"े पधारे जर्‌ सवत्‌ ९९३७ का चौमापा, बहा ही 
किया चौमाप्ते परिरे इष जगा, श्रीपाणिक्य *“ विजयजी, ' ओर “ श्रीपोहनरिजयजी 
की दीक्षा हुई, ओर चौमाते श्रीयानद्विजयर्ज पदहाराजजीरन, बहुत रोकोके कहने, सस्कृत; 
भराकृत नह जाणनेवालोको बोध दहोनेके षये, “ जनतच्वाद्डी ? ( जेनधर्मके तरवोका सीपा 
दपण) नामका ग्रथ; बनाना सुर किया चौमासे वाद्‌ विहार करके '्पीटदादनखाः? मे यये, 
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ओर ५ मोत्ीचंद्‌ ”" ओवा गहर अभतसरके रहनेवाटेको दीक्षा देकर ““ श्रीदर- 
विजयजी ” नाम रखा यदास विहार करके भ्रीजानदविजयजीं, अपने परिवारसहित 
गाप “ कर्द ? ( पहाराजजीकी जन्ममृमि ) में पारे जिनको देके श्रीभात्मारामजीके 
सासारिक परिवारे “ मगरुमेन ? “ प्रभदयार्‌ 1“ षगेरट पिदठग्य भाई, वडे आन्दके प्राप्त 
हुये उनी वहत भरा्थेनातें एक रात वटा रटे वहासें विहार करये ““ रामनगर, › ^ पपना- 
ता," ^“ किखा दिद्रर्सि, ”; ¢ गूजरावाङा, ”” “ साहर » “ अस्रृतसर्‌, 7 ४ जषट्षरः? 
होकर शहर हृशीआरपुरमे पधार, ओर सवत्‌ १९३८ का चीमासा, वहाही किया इस चौमा- 
सेमे “ जेनतत्वादरशं ? प्रथ समाप्त किया चामामे वाद्‌ बिहार करके “जाख्यर, 7नीकोदर) 
¢‹ जीरा) ” कोटराः, हके “ ङुधीञना ?' शहर पधारे, जर “८ भ्रीजयविजयजी, " “श्र - 
अमृतविजयजी; ? ५ श्री अमरविजयजी, 72 तीन शिष्य नये किये वाद टुधीञनासें विहार 
करके श्री आनदविजयजी महाराजजी, शहर अवारामें पधारे ओर सवत्‌ १९३९ का चौमासा 
वही किया दसं चौमासापें जेनतच्ादर्खं नामा प्रथ; जो प्रथम बनाया था, सो छउपवानेफे 
वासते, रायवहश्दुर धनपतिर्सिष, जो श्र अवारे श्री महाराजजी साहिवके दर्शन करनेको 
आये, उनको दिया जो छखपवके प्रिद किया गया र, ओर “ अक्ञनतिमिरभास्फर 
नामा वृर ग्रथ, बनाना प्रारभ किया परन्ठ कितनेक वेदादि पुस्तक,जिनकी बहुत जरूरत थी 
ओर जे उप्त वखत पासे नरी ये,दस बास्ते थाडासा रिपकेःबध किंयाथा दप चौमपेमे, पजाब- 
कै श्रावकसमुदायकी प्रान, श्रीआनद्विजयजी महमराजजीने “सत्तरभेदीपूजा ” बना हृतने 
वषोमे श्री मानद विजयजी मटाराजजीके परिवागपें ‹ हर्षविजयजी ?› “उयोतविंजयजी › कोरह 
(१९) शिष्य नये हुये, जिनमें जिस जिसकी दीक्षा, भरी महाराजजीं सादिक हायते हई, तिस 
तिपरफे नाम, यहा रिख, ओर्‌ भी नाम, वरा वृ्षपते माट्म होगा यट पाच चौमासेमें दे 
पजाकमे श्री आनदविजयजी महाराजजीने, भ्रौ जेनधरमका वडा भारी उवोत किया, 
आर्‌ कितनेक खोकोफे दिर्पे, हुटकोंका अनिषटाचरण देखने, जंनधर्पके उपर टेप हो 
पदाथा दूर किया क्योकि, रोकोको माहुम होगया कि, जो शुखवपे है, वे मरीन 
श ओर यह पीतावर धारण करनेवारे, उज्ज्वल धर्मे प्ररूपक दै, अव दइर वखत भी, 
किरी क्षय व्राह्मणके साथ बातचीत होने रुगती है तो, उसी वत वे कहने ङग जाति 
हुं कि) “ पजाव देशके ओषवाङ ( भावडे ) तथा खडेश्वाठको तो, श्री जानद्विज- 
यत्र (आस्मारामजीं ) महाराजजीने एधार दिये ?? क्योकि, प्रथम तो येह भावडे छोक, 
गरवे गदे गुरमोकी सोपतसते, वडेही मरछीन रोगये ये, ओर इसी वास्ते पजाव देशम प्रायः 
पथे जगा, येह रुकाके इडेके नामस भसिद्ध ये अव भी जो शेप दुक रह गये है, उनको छोक 
ररे ममते ह, ओर उनसे परेहन भी रसते है धर्मको खगा हआ यह कल्क, दूर किया, यद्‌ 
कोह श्रीभानद विजयजी महाराजजीने थोडा पुण्य वेदा नही किया । सव जगा जरा ` जहा 
जपि, षा वहां अनेक प्रकारके मत मतातरो वेके साथ चचीवातौ रोने रोकोमें जनधभकी 
। किसी ( तत्वज्ञान 2 माङ्म होगई, इत्यादि बहत उपकार कम रहेये प्रतु मूतन शि- 
पफोजनदासखाल॒सार, “ चेदोपस्यापनौ ” नामा चारनका सस्कार कराना था सौ उश्वसत 
गभिजी महाराज श्री, ¢ सुक्तिविजयजी » ८ मूलचदजी ) सिवाय, ओरको ५ शरी वुदिपरिजियजी 


(६४) 


( यृटेरयजी ) मटाराजजग्कि पविारमें अधिकार नीं होने देक युजरात्त, शदैर अधद्‌^ 
बादके तरफ विहार करनेका इरादा करके, शहर अवारं विहार करके दीपे परि दश 
तिनको दुटकफोंका खपवाया ‹ सम्पक्त्वसार्‌ * नामा पुस्तक, भावनगरकी ५ श्री जेनधमं प्रसार 
क सभा 7 हरफदं मिटा तिप्तका उत्तर, सभाफी मरेरणातें श्रौअनद्विजयजीनें हिना पुर 
किया शटर दिद्धीस “ हस्तिनापुर" की यात्रा करके “ जयपुर्‌ ” “ अजपेर्‌ " ५नागोर 
आदि शमे विचरते हये, “ बीकानेर ` पधरि अर सवत ५९४० का चोमा) वहा किय। 
ओर चोमासेम ॥“ वीगस्यानकपूजा » बनाई इसत चौम्धिमे श्रौजनद्पिजयजीफे बडे क्षिप्य, 
५ श्रीरक्ष्मीविजयजी ( विश्रवेदजी ) ” बहुत भिपार हदोणये वीकनिरतें धमेण श्त 
विहार करके श्री, आनद्विजयजी, श्रीरक्ष्पीविजयजी आदि दिष्यों सरित, शहर पारीमें 
पारे यटा श्रीर्मीविजयजी स्वर्गवासर हये । जफसोत । । मदाराजजीकरी बडी बाह टूट गई! 
देसे छायक पिनयवान्‌ पडित शिप्पके स्व्शवास होनें सव श्रौ सधको यडा सेद्‌ हज पर 
भ्रीजानद्विजयजीको देके टोकछा किया फि, फिकरन्ही एक न एक दिनि ते मरना थ 
अस्त ' अन परमेश्वरपं यद प्रार्थना दै करि रपारे शिरपर, श्रीजानदषिजयजी महाराजजी फ 
उत छाया; प्वरकाङ्‌ बनी रहे । 
श्रीआनद्‌वरिजयजी पड शहरमं विहार करके पचतीर्था, आघुजी आदिकी यावा करते हुए 

शहर अहपदावादं पधा ओर्‌ बहोदाके राञज्यमे गाम उभोईके रहनेवाठे मोत्रीचदको दीक्षा देके 
५८ श्री हेमविजयजी 7 नाम रखा तथा “ उयतिविजयर्जा ”” आदिक, श्री गणिजी मदाराज- 
जके पास बडी दीप्ता दिङ्याई ओर सवत्‌ १९४९ का चीमासा, वदादी किया चौमातेमें 
५ आवश्यकसुतर "? बाद्ंस हजार, जो प्रथम सवत्‌ ९९३० के चमातेमे वाचना प्रारभ किया या; 
अधूरा रहने, अब भी व्याख्यान उसका कसते रे ओर भवनाधिकारमे ¢ श्रीधर्परतल्न 
अकरण 7 सटीक वाचते रहै जिसको सुभनेके वास्ते अनुमान्‌ (७००० ) श्रावकं श्रा- 
विका आतेये इस चौपापतेमे श्री जेनधर्मका बडा उयोत हु, सेकडोदी अदा मदोतव 
हुवे, पूजा प्रभावना भी बहुत हू, अनेक प्रकारकी तपस्या भी हुई स्वधभावात्सल्य भो बहुत 
हये एक दिन श्रीसने सङाह करके) श्रीपहारानजीं साहिव श्रीमानद्विजयजोततें प्रार्थना 
करिकि, “ आपने देदापजाषमे जो नये श्रावक वनाये ह तिनको हम मदद्‌ देनी चादहाते टै? 
तब श्री महाराजजीने कदा कि, “ तुमारी परजी तमाया धर्मदी हैके, अपने स्वधाियेको 
मदद देनी “ वादं श्रीप्तघने बहुत जिन प्रतिमा धातुर्की, ओर पाषाणकी) दैशपजाबके शहर 
५ अवाला) ” «“ टुधीआना, › ५ कोटरा; ” “ जिरा, " “ जाङधर्‌) ^ नकोदर, 7 
५ हुकीअरयुर, "2 ‹ य॒रुका शडियाङा) 2 “ पटी, 7 “ असतप्तर ? “ नारोदार, 2 «८ सन 
खतरा, “ ^ गुजरावाछा, "' वृभेरद्‌ बहुत शद्ोमें श्रावकोके पजने वस्ते मेजी तया इस चौ. 
मासमे) भ्रीभानदविजयजीने; सम्यक्तवसारं पृस्तकका उत्तर छिखके पूर्णं किया जो ५ सम्य 
-क्त्वदन्योहूर्‌ के नामस भायनगरकी सभाके तरफसें छप गया है जिसमे भावनगरणी सभने 
भी, अपने तरफ कितनाक रिर्परा बढाया दै दस प्रथके वा चनेक टुढकमत, ओर सनातम जेन 
धमे, दितना फरक दै, माम दोजाताईं पदं किंतनेक शब्द्‌ सभाक तरफसे फठिन पडे 
चहूत दुटक लोक वाचते नदी है, तया जरात टेशकी भोरीमें होनेमे, फितनेकको ठीक ठीक 
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समन्न भी नहीं आती रै, शस वास्ते कितनेक सोगोका इरादा ईं कि, इसको जिस दवपर्‌ श्रीजआ- 
नदविजयजी मदाराजजीने अपनी करमसे प्रथम ङिषा है, उसरी दबपर हिदीभाषामें छषवा- 
मा चादिये जिते) बहुत फायदा दोनेका सभव है, सो प्राय" योदेही काल्प यकीन, उप्‌ 
जायगा चौमाते वाद श्रीमानद्विजयजी वगरह साधु अदमदाबादसमे विहार करके) श्री श्रु 
जय तीर्थकी यात्रा करनेको पधारे एक मदीना “ पारीताणा ? शेरे रहे, अर निरतर यात्रा 
करके अपना मनुप्यदेद्‌, पायन करते रहे इस श्री श्रुजय तीये ऊपरसे ५८ ठ परेपामाईैः "१ “दोर 
नरशी केशवजी, ” “ शट वीरचद्‌ दीपवद्‌ ” वगैरह देश गुजरत्तके पथकी मददुषे बडे 
अदधत प॒न्दर, ओर देखनेतें चिच शात दोषे, देसे (३५ ) जिनर्विंव देश पजावमें भेजे गये इन 
जिन प्रतिमाके अनिसे देदा पजायमें जेनधर्मका बडा उयोत हुमा, जर्‌ इन प्रतिमाकेि रखने 
वास्ते पजात्रके श्राव्कोको अपने > दहेरमें जेनमदिर्‌ बनवानेका ख्याङ आया, अर्‌ जिन मदिर 
पने शुरु हुये पारीताणासे विददार करके ' शिरोर, वरतेजः, भावनगर होकर “गोधा बदरः में 
श्रीआन्द्विजयजी पधारे तहा “८ श्री नवेखडा पार््थनाय " की यात्रा कर्के “ वला, बौटाद्‌? 
होकर “ दिवी 2 शरैर्‌ पधार, जदा पाचसो यर श्रावरोके, ओर्‌ तीन जिन मदिर है, श्री पदहा- 
राजजीके पधात्नेकी युशीमें श्नावकोने समवद्मरणङौ रचना वमेरह मदोच्यव किये यहि 
रजा साहिवने भी, श्रौञआनद्विजयजी ( आत्मारामजी ) महाराजजीके टशेन पाये, ओर 
वातचीत करके बडेदी आनदको प्राप हये एक महीनेवाद रवी विहार करके वढवाण ध- 
धका, धोलेरा ेकर शेर खभात बदर पथारे, जदा अनुमान एक हजार धर श्रावकोके अर रोषौ 
जिन मदिर दै यहा वहत पुराने ताडपत्रोपर छिके पुस्तक भडार देषे .कदरएक शासका उतारा 
भी, करवा छिया तथा पुस्तकादिककी मद्द्‌ रीक दीक पिरनेते ^“ अन्गान तिमिर भास्फरःः 
नामा ग्रथ जो शेर अवारामे वनाना छर किया था, यहा समाव फिया, जो मावनगरकी “जेन 
तान हितेच्छुः) सभाके तरफसे छपवाकर प्रसिद्‌ फिया गया जेप्रके पटिले दिस्तेमे, वेदादि शा- 
घमं यज्ञादि धममका जसा पिचार ईैःतेष्ठा सम्रमाण दिखाया दै, अर दूसरे दिस्सेमेःजेनपतका स- 
पते यणेन किया ओर इस जगा “श्रीस्तभन पर््धनाथजीःः की, जो फिवडी प्राचीन प्र 
तिमाहै, यात्रा करके वहुत खुश हर खभातसे विहार करके “ जवृष्र "' दोकर “भरुच वद्र" 
पारे, यहा अनुमान अदात घरं श्नावकोके, भर छ मदिर बडे खुवषुरत दै, जीर वीमे तीर्थ- 
कर ५ श्रीमुनिपतुचत स्वामी ' को, बहुत प्राचीन मूरसिके दश्षैन करके अत्यानद्‌ प्रप हुये भरुचसं 
विहार करके श्रीजानद्विजयजी, “ सुरत बदर?” पधारे श्रावक ोकोनि वड मदोरसपते शरभे 
मेश फराया रेषा प्रवेश महौत्सव हवा फि, उसको देखके सुरतके वारी बडे बडे बुजर्ग जेन भोर 
अयमति भी, कदने उमे कि, “ देषा आद्र पूर्वक प्रवेश महोत्सव आजतक दमने किसीका भीं 
नी देषा " श्नावकोकी अतीव प्रार्थना होनेसे, सवत्‌ ९९४२ का चीमासा, पुरत शदैरमे किया 
चमे श्रावकोंी अभिरपापूर्वक, « श्री जाचाराग सू" सरीर, ओर ^ धर्मरतं प्रकरण ? 
पीक परधदाम सुनते श्ट दजासें श्रावक श्राविका तिस वचनाप्रतको पीकर, मिय्यात्व वियको 
दुर्‌ करते रहे, ओर्‌ अने प्रकारके उदयापन, समवसरण रचना, अहा परीच्छव वरह मरोत्षव 
फर श्रीजेनधर्मका उयोत किया इस चौमासाे श्री मानदविजयजीके धर्मोपदेशे श्रावक छो- 
९ 


# म) 
॥। 
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कोको एेषा सग चह्म था केजि सपे भतुपान(७५०००)म्यैये धर्म्मे छस्व किये यहा रहकर श्रीओ 
नेद्ग्रिजयजीने"जेनमत वृक्ष वनाया तथा इस बखत सुरत शदे 'हुकमपुनि" नापा एक “ने 
नाभाक्त' साधु रहते ये, तिसमे “अध्यातमपार "नामा एक ग्रथ बनाकर प्रातिह्‌ फिया था पु 
ग्रथ जेनागपकी रोरिमे तनन विरुद दोनेपे, बहुत श्रावको मनमें विपरीत श्रदाने प्रमेर कर्‌ ए 
याथा दसवास्ते श्रौ जनदविजयजी(आत्पारामजी) मै, अध्यालमसारमेते (९४) प्र निकाठे, यग 
हकम्‌ मुनिको श्रावक मारफत खर्‌ दिटवाई किः “वुद्यारा यनाया अध्यारमपार्‌ ग्रथ जो जनमत 
से विरुद्ध र उससे निकारे यह(शध)प्रश्रका उतर देप ' तिके उत्तस्मे हुकममुमिरे तरफपे स 
तोषकारक जबाव्र नरी मिस्नेते,घुरतके श्रीसघने वे( ९४) प्रश्न ओर्‌ श्रीआनदविजयजीके भौर 
हुकममुनिके दिये उचर “ धी जेन एषोपिण्डान आप्‌ दन्डीया ' ( भारतवर्पीय जेन्माज ) 
ऊपर भेजेगये वे सवै प्र, दासे दिदुस्थानके जैनमते ज्ञाता सकर पटित जैन साधु यतियाके 
पास्‌ निर्णय फरनेके वास्ते जगेर भजे गये, तिन स्ने पक्षपाते रदित होकर,जैन शेटीके अदुषार 
अयना पतव्य जाहिर किया फः "टुकम सुनिके गने प्रप अध्यात्मसारमेते जो (४) प्र श्री 
आनदविजयजी ( आत्मारामजी ) ने निकाले हे वे धर्मे विरुद्ध, ओर सशय भे हए ह, तथा 
श्रीञानदविजयजीके दिये उत्तर जेन शघानुमार हे, ओर हुकममुनिके दिये उत्तर जैन श्रा्चसे 
विश्द्ध हई "'देशावसेमे जैन पडितोके परवाक्त जभिप्रायोको+जन एगोपिएश्चन आफ इडीयाने, अ- 
पनी सुरत तेच सभाम, सर्व श्रीषधको एकम करके, सवत्‌ १९४२ का मगसर पुदि ५४ के दिन, 
वाचकर सुना दिये, ओर सभापें जयि हये हुकमसुनिके सेवकोंको खवर दी कि, “तथ जेन परि 
तोके अभिप्राय मुजिद, हुकमपरनि सा बनाया अध्यात्मसार ग्रथ, अप्रपाणेक पिद हु, जि 
ससे हम भी तिप ग्रथको, जेन भैरीसे पिरह पाने, हुरुममुनिको खबर देते ह के उनको अपने 
ग्रथते असत्य ङिखानका एुवारा करना चाद्ये, अथा तिस टिललानको निकार देना चाहिये 
जवबतकं दन दोनो बातोमेसे एक भी वात ये करगे नही, तग्रतक हम तिप्त पूर्ोक्त ग्रथको प्रमा- 
णिक नदह मनेगे ` देषा निर्णय करके सभा विजन्‌ हूर यी चोपासेवाद्‌ भी कितनाक सपय 
तकः परवोक्त कारणपे श्रो भनद्विजयजीग्ता रहना सुरत शहरी हया इस समयमे एर दरुटक 
साधु जिसका नाम “ रायचद "" था, ओर जिषने सवत्‌ ९९३९ में पौरबद्र ददेश्मे एागण वदि 
९३ को दैपजीश्ि मामा दुटक साधुके पास दीना ङी वी, परत सम्यक्त्व शल्यो दार प्रथके दे- 
खनेम, टकमतसे अनास्था होने सवत्‌ १९४२ भाविन वदि १२ के दिन दुढकमतको छोडके 
श्रीजानदविजयजी ( जालमारमजी ) के पास आकर, सवत्‌ ९९४२ मगर वदिं ५ के दिन) 
शुद्ध सनातन जैनधर्मफो अगीकार्‌ किया, ओर दीक्षा लेकर जेनमत्तका साघु हआ, जिसका नाम 
श्रीथानद्विनयजीने ““श्रीराजविजयजी” रखा 

सुरत शिरसे विहार करके श्री भानदषिजयजी “भरव “नियागाम “दभो होकर 
शेर “बडोदा? में पधारे ओर “कस्तूरचद्‌ › मारवाड पुरत निवासीको दीक्षा देकर “कवर 
विजय › नाम रखा शरैर वडोदामें ““ श्रीशदुजय ` तीथं सी दुत शदतकी तकरारका 
फेसठा दोनेकी खुश खबर मिखनेे, ओर कितनेक श्रावकोंकी मेरणापे, इस पवित्र तीरथ 
छाये ( पाटिताणमें ) चोमासरा करनेकी श्रीमानद्विजयजीकी इच्छा हई दसवास्ते 
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बदरौदेते विहारं फिया. ओर “छाणी › ५ उमेटा ? “ योरसद 7 ““पेरलाद + वगैरह दहरो 
विचरते हये, “मातर” गामे आये. यदा पाचवें तीर्थकर्‌ “श्रीप्रुमतिनाथ 7; जो “तावे देव? के 
नामस जरात देशम प्रिह है, तिनके अपूर्व दश्चन पाये ओर्‌ इन देवके समक्ष, धपारन ) 
शेरे रहनेवठे, ““छदरामाई” जिसकी उमर्‌ अनुमान अगरह वर्धकी थी तिस्को दीक्षा 
देकर “श्रीसषपत्विजयजी ” नाम दिया वाद्‌ विहार करके ^ खेडा! ““उहमदावादं 
(कोठ ' ईदी" “वोराद्‌ वलाः, वेगरट शरैरपि विच्ते हुये, “पारीताणाः? मे पधार 
यदा श्रीतीर्थाधिराजकी यात्रा करके, सरत निवासी “माणेकचदः ओत्वारुके ठडकेको दीक्षा 
देकर “श्रीमाणिक्यविजयजी। नाम रखा ओर सयत्‌ ५९४३ का चीमाप्ता) चोवीस साधु भोषे 
साध, श्रौभानद्विजयजीने पारीताणमे किया इन पहात्माका चीमाप्ता पुनकर सुरत 
निवासि शरेठ “ कल्याणभाई शकरदास " कारह, भूव निवासी शेठ “ अनूपवद्‌ मदुकचद्‌ 
यरद, वडोद्‌ा निवासी षवे “ गोकरमाई दुरभदास › -गेरट, जी खनिदेश-मारेगाव 
धटीया निवासी दोढ “ सपाराम इटभदास "? वगर, खभायतरे रदनेवारे शैढ “ पोपटभाई 
अमरचट † वगैरह, बहुत शहैरोफे अनुमान पाचसी श्रावक श्रापरिका) अपना सासारिर कार्यं 
स्र छोडके, जगम ओर स्थावर दोर्नोही तीर्थोको युगपत्‌ सेवा करनेक। इरादा करके, पारि- 
त्णेरमेही आके चोमासा रटे दसत चोमासेमें श्री जानद्िजयजीने श्रावकोके उत्सादारुपार, 
^ श्रीभगयतीमूय्र सटीक ” तथा “ उपदेशपद्‌ सटीक 7 व्याख्याने श्ुनाया 

` चोमातेकी समाप्ति समये, अर्थात्‌ कार्चिकी पूर्णमाप्ती ऊपर, यत्रा करमेके वास्ते वहुत छो- 
कोका मेढा हृआथा, जितम करफत्ावारे वातु राय वदादुर “ वद्रीदापरजी ?` मी भये हुये 
थे तथा ¢ गुजरात > “८ कादियावाह ” “ कच्छ? ^“ मारवाड 7 ५ पजाव 7 ^ पूर्मं” 
कौरह्‌ देके मुख्य शेरे बहुत सभावित गस्य भी माये हुयेधे अनुमान ( ३५००० ) 
आदमी यात्राके बस्ति अये हुयेये एसे युम प्रसगे, महाराज श्रीजानदमिजयजी ( मासा- 
गरमजी ) की अपूषे विहता, जर दुहि चातुर्यतासें प्रसन रोकर, सर्य श्रौ स्वने मिरके, उनको 
^ सूरि") पद्‌ देनेका निश्वय किया सौर सवत्‌ ५९४३ मगसर यदि ( णजराती कार्चिक वदि ) 
पचमी पूणा तीथिको, पाठीताणातें शेढ सरनी केदवजीकी धर्मशाला, श्रीचहर्विध सव समु- 
दाथने प्रिर, पडित सुनि भ्रीआत्मारापजी (आनद्परिजयजी) को ^ मुरि पद्‌ ” प्रदान करये, 
५ श्रीपदिजयानदसूरि ” माम स्थापनं करके, अपने जापको पूर्ण किया इत दिने ठेफर 
मवं साधु, ओरं श्रावक करद, कागर पमे «८ पृल्यपाद््‌ श्रीश्रीश्री ९००८ श्रीमद्धिजयानदं 
पररि » यट नाम टिखने टो, जीर इस पूर्त नामपेदी मानने रो शसन नायक श्रीमन्म- 
हवी स्वामिते श्रीमष्टिजयानद सूरि ७२ मे पटपर हये, सो इस मारकर 

शासन नायके भ्रीमन्मदापीर स्वामी- 


(९) श्रीस्तुषपी स्वामी (२) श्रीजवृ स्वामी 
(३) श्रीप्रभवास्ापी (४) श्री शम्यभव मरि 
(५) श्रौ यशोभद्र सरि _ „ (श्र सभृतपिजयजी तथा 


५ ०१ भद्रवाहु स्वामी 


(७) श्री स्थूरभद्र स्वामी 

†श्री सुत्यित सूरि तया 
(९) श्री सुपरतिबुर्‌ सूरि 
(९९) श्री दिननमृरि 
(५९) श्री वज स्वामी 
(९५) श्री चद्रमृरि 
(५७) श्रो वृद्धदेव भुरि 
(९९) श्री सानदेव सूरि 
८२९) श्रीं वीर सरि 
८२३) श्री देषानद्‌ सूरि 
८२५) =, नरि सूरि 
(२७) श्री मानदेव मरि 
८२९) श्री जयानद मूर 
(३९) श्री यश्चोदेव सूरि 
(३३) श्री मानदेय मरि 
(३५) श्री उद्योतन मू 
(२७) श्री देव सूरि 

श्री यशोभद्र सूरि तया 
(२९५ 1 श्री नेमिचद् सरि 
८५९) श्री अनितदेव सूरि 
(6 श्री सोपप्रम सूरि तधा 

श्री म्रणिरले सूरि 
(४५) श्री देवद्र सूरि 
८८७) श्री सोपप्रभ सूरि 
८६९) ॐ देयएुदर सि 
(५९) श्री मुनिसुद्र सरि 
(५३) श्री रृश्मीप्तागर सरि 
(५५) श्री देमविमर सूरि 
(५७) श्री किजयदान सूरि 


(६८) 


(८) श्री आर्यसु्त भूरि 
(९०) श्री इद्रदिन्न सूरि 


(९०) श्री सिंदगिरि ररि 
(९४) श्री वचसेन सूरि 
(९६) ~-श्री एामतमभट्र मु 
(९८) श्री भ्रयोतन्‌ सुरि 
८२०) श्री पानम सूरि 
(२०) श्री जयदेव सूरि 
(०४) श्री विक्रम सूरि 
(२६) श्री सुद्र सुरि 
(८) श्री विदुधम्रम सरि 
(३०) श्री रविप्रम सरि 
(३२) श्रो प्रयध्र सरि 
(३४) श्री विमरख्चद्र सूर 
(३६) + श्री सर्वदेव सुरि 
(६८) श्री सर्वदेष सूरि 
८८०) श्री मुनिचद्र मरि 


८८२) श्री विजयरसिह सूरि 
(४४) > श्री जगच्चद्र सरि 


श्री धूर्मघोप सूरि 

श्री सोपत्तिटक सूरि 
श्वी स्मेपतुदर सूरि 
श्री रत्नदो सरि 
श्री एमतिपाधु सूरि 
श्री आनद्‌विमर सरि 
श्री हीरविजय सूरि 


८४६) 
(७८) 
(५०) 
(५२) 
(५९) 
(५६) 
(५८) 


† इनन सूरि मनका कोटि जाप कियाद वस्ते नि््रष गच्छका व्वौटेक गच्छ" नाम भतिद इमा 
* इनो कौटिक गच्डका नाम  चद्र गच्छ" पडा 
-- दुनु“ 'वनवासी गच्छ"प्रसिद्ध हुमा 
+ दर्मं निर्य गच्कः। पाचमा नाम "वडगन्ढ पडा 
> दु्नोस वइगच्छका नाम तपगच्छ भरनिदध हुमा 


(६९) 


(५९) श्रौ विजयसे सूरि (६०) श्री विजयदेव सूरि 
(६९) श्री विजयि सूरि (६२) श्री सत्यविजय गणि 
(६३) श्री कपूरविजय गणि (६४) श्री तमाविजय गणि 
(६५) श्री जिनविजय गणि (३६) श्री उ्मविजय गणि 
(६७) श्री पद्मविजय गणि (६८) श्री सूपविजय गणि 
(६९) श्री कीर्चिविजय गणि (७०) श्रौ कस्तूरविजयं गणि 
७९) श्री मगिप्रिजय गाणे ७२) श्री बुद्धिष्रैनय माण (वरटेरायजी ) 


(७३) 5 श्री विजयानद सरि (श्री आत्मारामजीं )-- 

पारीतताणाके चौमातेमे श्रीजानद्‌ विजयजी महाराजने श्रीती्थाधिराजको भाव पूजारूप 
पुप्प मेट करनेके वासते, “अष्मकारी पूजाः वनाई 

चोमासे वाद कितनेकः दिन यात्रके निमित रहकर, विदार करके ˆ सीर, वरा; वोटादः 
विडी, वढवाण ^? होकर “ रुघतर › अये ईस राञ्यका दिवान “फूर्चद्‌ कमङुपीः? श्र पिक 
दने, श्रीमदिजयामद सूरिका आगमन यजासाहिविको मी माटुप हया, ओरं वे भी श्रीपदहारा- 
जमी साहिवके पास आकर ध्मशी च्चा करते रदे राजा सादिथने अपना दि धमके तरफ 
ठ्गा हना होने, श्रीमह्यरजजी सादिवको रहमेके यास्ते प्रार्थना करी परह श्रावक समुदायके 
धर्‌ थोडे दोनेसे, वहा ज्यादा रहना श्रीमहदाराजजी सादिवने ठीफ न समन्चा खतरे विहार 
करके « वीरममाम, रामपुरा ? लेकर ° भोयणी ” गाममें अयि, अर श्रौमटीनाथ्‌ सखामीके 
देम पाये वाद्‌ विददार करके “ पारु, दशाटा, पचासर, “ होकर * शघेन्वर " गामे 
¢ श्रीदराचेष्यए पार््धनाथजी „ कीं याता करके, चडावर, समनी; गोचीनार दौकर शर 
““ राधनपुर “ जहा अनुमान पद्ररसो घर्‌ श्वावककि ओर (२५) मदिरे, परे यद 
वटीदे शदेरफे रदनेवाडे “ छउगनटारङ › नापा रडकेको, श्रावकोंका जत्याप्रह टोनेतदी 
सवत्‌ ९९४४ वेदाख सुदि तेरस बुधवारे दिन, दीता दी, जर “ श्रौवटम विजयजी “ नाम 
रखा वाद श्रीमंहिजयानद भूरि, यदाप विहार करके “उण, जापपुर, उदरा, › करद गामोमिं 
होकर शदेर “पारण में जदा अनुमान जढाई दजार श्वावकोके धर, ओर (५०० ) जिन मदिर 
दै, पारे, ओर्‌ ¢ श्री पचासरा पाश्वनाथ' की यात्राकी यट पूर्वि “ वनराज चावडाने, श्रीं 
शीरगुण सूरिके पास प्रतिष्ठा करायके, स्यापन करीथी, इस मदिरमे वनराज चावडेरी भी मूर्धि 
६ इ गदरमे षुराणे जेन पुस्तकके भडार देखके, क पुस्तकोके उतारे कराय चये अनुमान 
एक मदना रहकर शदेर राधनणुरके श्रावकोफे आग्रहमे पाण विरते विहार करफे.पीठे राधन- 
परमे पारे, ओर सवत्‌ ९९४० पाट सुदि दर्मा वृदृस्पति वारको एक कटकेको दीक्षा दी, 
जिसका नाम श्री ^ भक्ति व्रिजयजी " रघा-जो अव ण पिजयके नाममरे कावादे स्वत्‌ 
९९४४ का चोमासा, यदादी किया, इस चोमे श्रीमदिजयनद सपनि व्याख्यान नहीं किया, 


~ 

६ श्री युक्तिविनयजी गणि भरति नाम्‌ मूढचदजी मदाराजजी मी श्री धुद्धिविजयनी गाणि महारानी 

कैट उप्‌ हृ द अयात मूल्चटजी नीर श्री मा्मारामनी दोनो शरी कूेरायनी महाराजो पार 

उपर हये, तया किसी पदादि श्रौ विजयदेव सूरि मीर श्री पिनयर्िट मरि दोनों ध स 
रतो उस मुजव्‌ श्रीमद्विजयानद्‌ सुगि वरत्तम (५२ )मे षष्ट उपर जानने ३। ष्ट 


(७०) 


क्योकि, आखमे मोतीया उतर रदाथा तथापि श्रावक रोकोके अ प्रदसे “यतं स्तुति मिणय " 
नामा पुस्तक बनाया, जो छुपकर भ्रसिद्ध होगयारै पूर्वोक्त कारणतें चौमातेे व्या्यान "ध्री हष 
विजयजी", महाराज करते रहे, ओरं श्री सूयगडाग सुप्र, तथा धर्मरत्नं प्रकरण सटीक पुनाते र्द 

चौमामे वाद्‌ भ्रीमद्विजयानद सुरि, राधनेपुरसें विहार करके शखेग्वर पार््धनाधजीकीः तपा 
भोयणीमें श्री पलिनाथजीकी यापरा करके, कड शहर होकर दहिर अरहमद्‌ाबादमें पधरे यदा 
शनागढवारे प्रसिद्ध डक्टिर^प्रिभोवनदास मोतीचद्‌ शाह” जो श्रीपहाराजजी साहिवके परम भक्त 
श्रावक हैजौर जिनेनि शरी महाराज आत्मारापजीकेरी उपदेशपे,ढढकमतको त्याग करर, सनातन 
जंनधम जगीकार कियाहे,तिननि महाराज भीजात्पारामजीकौ आच्मेषे मोतीया लकारा बाद 
श्रआत्मारापजी,) जहमदेादादमे गोपार नामा श्रावकको, दीक्षा देकरश्रीज्ञानविजयजीः नाम 
स्थापन करके,तदनतर विर करके.मेदसाणाःः जदा पचस घर श्रावकोके) मोर दस जैनमदिरं 
दैःपधारे ओर सवत्‌ ९९४५ का चौमासा, वदा किया यदा भी डाक्टरकी मनाई होनेसे श्रीमदाराज, 
आत्मारामनीने व्याख्यान नदीं किया, फिद॒ ^“ श्री हषं विजयजी महारज“. श्री भगवती सूत्र 
सटीक, तथा «^ धर्मरत्नप्रकरण " सटीक सनाते रहे चौमासेमें मदोत्सवादि बहुत धर्मं कार्य 
समयाटु्ार हुवे पररह एक कार्यं बहती अदत यह हया कि, दो हजार सुपैये, पुराने प्तक 
उद्धारं रणाय, अर अके वास्ते भी श्रावकोनि ज्ञान सवधी बदोवस्त कर रखा 

१ ~ ८८ १ > श्वार व, सेक्रेर 

दम चोमातेपे कठ्कत्ताको “ रोयर पेशियाटिकु सोपतादृटी › के ओंनश्रौ सेक्रेटी डाक्टर 
( भट-पडित 3५ ए एफ रुडोल्प्‌ रनर ? सादिषने, पत्रदारा शा० मगनरार दरूपतराम 
मार्फत, मदाराजजी श्रीम॑दिजयानद्‌ मरि ( आत्मारामजी ) फो धर्मे सवधी कितनेक मभ्र रिषि 
भेजे थे, तिनके जवा श्री महाराज अआत्मारामजीने, शखानुसार, एसी चतरत रिख मजे, 
जिनको पाचके प्रथेत साहिब, बहुत खुश हए, ओर महाराज श्रीका बहुत उपकार मानने रगे 
पु्वक्त अग्रेज विदान साथ, प्राय वहत प्रभोचर्‌ हुए, जे बहुत भावनगरके“जेन धमं प्रकारा 
योपान्याम छपगये द तया पूर्वोक्त साटिवमे, “ उपाशक दशाग “ नामा जेन पुस्तक अप्रेजी 
तरजुपाके साथ खपवाया दै, जिसमे श्री महाराजजीका उपकार मानके, वडी भक्तिके सूचक) 
यार ्टोकोमिं श्रीमदाराजजीका यणादुवाद्‌ करके,तथा अप्रेजी ठेखमें भी वहु स्तुति ङिखिकर यदं 
पुस्तक मटाराजजीश्रोको अर्घण किया ! श्री म्सतज अत्मारामजीने अंहमदावाद्‌ निवासी 


~~~ "~~~ ० 





† सर्पेण पिके वे चार रोक येद है 
उपाती उद-दुराप्रहध्यान्तविभेदभानो । दितोपदेशामूतरसिधुचित् ॥ 
सदेहपदेदनिरासकारिन्‌ । जिनोक्तधर्मस्य पुरधरोति ॥ ९ ॥ 
आयौ---अज्ञानतिमिरभास्करमक्ञानगियृचये सहदयानाम्‌ † 
आरततत्वादक्ग्रथमपरमपि भवानकृत ॥२॥ 
अनुष्टुप्‌ उद्‌-आनद्‌ विजय श्रीमनात्माराम मटामुने ॥ 
मदीयनिखिरपरदनव्यास्यात शाख्रपारगं॥ ३ ॥ 
फुतक्ताचिन्दामिद प्रथसस्फरण कृतिन्‌ ॥ 
यत्नषपादितं दम्यं श्रदयोत्ख्यते मया # ४॥ 


(७९) 


शेड “ गीरधरलाङ हीराभाई, + ज उस वत रान्य पारनपुरफे न्यायावीश ये) तिनकी 
मेरणाते छोरी उमरफे वारूकोको भी प्रायः धर्मेका सरूप माङ्म होवे, उस टवपर, “ श्रीजेन 
परभोचरावी » मामा ग्रथ प्राप्म फिया रेते आनदते चठपौस पूर्णं करके श्रीमदाराजजी सादिव 
दिहार करके तारमाजी वगैरह तीैकी याना करते हुये, शहेर “पाठनपुरः? मे पधारे ओरं “ जेन 
प्र्रोच्तरावलि » प्रंय परणं करके पूर्वोक्त महाद्रायको दिया जो उन्न छपवाकर प्रकिद्ध किया 
५ वृर्धमान ? दशाडा निवासी, “ वाडीराट ”' शरैर पाटन निवासी करट सात जनीको दीनता 
देकर यह साम रवे (९) श्रीश्ुभषिजयजी (२) श्रीरन्धिविजयजी (२ ) भ्रीमानविजयजीं 
(४) श्रीजशविजयजीं (५) श्रीमोतिषिजयजी (६ ) श्रीचद्रविजयजी ( जिसका नाम इस 
समय ५ श्रीदानविजयजी ” कटा जाता ) (७ ) श्रीरामविजयजी रेते पाच वर्षमे गुज- 
रात दशते श्रीजेनधर्मफा वहत उयोत क्रिया कद भव्य जोोंको प्रत्रस्यारूप नावपरं विगकर्‌, 
सपार समुद्रसे पार खये हजारादी श्रावकोने चत नियम प्रत्याख्यान, अगीकेरि किये तथा 
दब्दाभोमिषधि, गधहस्तिमहाभाष्यब्ृत्ति, ८ विरेपवेर्यफ़ ) बादार्णव सम्मतित्तके, प्रमाण- 
प्रमेयमार्तैड, खंडखाय वीरस्तव, मुरुतख निर्णय, नयोपदेश अस्तः तरगिभी दृत्ति, पचाद्याक 
सू्रवृत्ति, अकार चृहामणिः काव्यप्रकाश, धर्पसग्रहणी मूरुशचद्िः ददानि, जीवादुशासन 
वृत्ति; नवपदे प्रकरण, शाखवात्ती समुचय, न्योतिविंदाभरण;) अगविया, करह संकडोः शास 
रिछवाके, अभ्यास किया देसे पमे अपूर्व गर्थोको दिखवायके उद्धार कराया; जौ हर एक 
िकाने मिरने मु्फर होवे 

पारनपएरसे विहार करये पजा देके भ्रावकींको धर्मोपदेदय दारा टट करमके वासते, “ आ- 
हुजी, सीसर, पवतीर्थी + रोकर शहर “ पाली ?? मे परि यहा सनि वहभपरिजयजी जदि 
नयीन साधुओंको योगीदहन करायके पुन सस्कारसूप छेदोपस्यापनीय चाद्रि प्रद्नि किया 
भाद्‌ पाठतति विहार करके श्रीमदाराजजी सादिक, श्देर “ जोधपुर "' यें पधरि,भ।र सवत्‌ १९४६ 
फा चोमासा वहा किया श्रावरफोकी अभिलाषा पूरवेक व्याख्यानमें श्रीमान्‌ श्री “ हेमचद्र भूरि" 
विरचित, भरी “ योगशा ” वाचते रदे इस चौमासेमे श्रौमदहाराजजी साहिविको युरौपपें छपा 
हुमा “ ऋग्वेद”? का पुस्तक, “ टकर ए एफ रर्दाल्फ होरनल 7, साहिवफे जध्यिषे वीटीग 
सरकारकी तरफसे, आके “ एज दु धी गवरनर जनर'” साहिवकी मारफ़त भेट आया 

चौपासे वादं महाराजजी श्री जोधपुरसे पिदार करके ५ अजमेर 7" पधार, जदा समवसरणकी 
रचना हर, धर्मका अच्छ उयोत हंभा बाद्‌ “जयपुर, अलवर? होकर शेर दि्टीमें पथारे यदा 
नको, अपने रस सपान शिष्य शिष्य, ^ श्री हर्य पिजयजी 7 का षिथोग हुआ, अर्थात्‌ श्री दष 

मााये-दुरा्रटं रूपी ध्वान्त अथौत्‌ मधकारकौ नादश्च करने सूं समान जर हितकारी उष्परश रूप भ- 
मून मुमुद्र समान्‌ चिचवाे, सदे का समभूटुसे -एडनिवरे, जेन मेके धुरके धारण करव साप हो १ 


व जज्ञानकी निवृत्तिर मये मापते “ अज्ञान तिमिर भास्कर” जीर “जन तत्वाल्दौ "नाम 
यस्पे, र 


महामुनि श्रीमन्‌ जानद्विजयजी ( मत्मारामनी )नेमेरे सपूणंप्र्ोरी व्याख्या कौ, इस रिये दे सुनि! 
भा शाम मृण ही ३ 


स पपादित भीर सस्फार्‌ किया हुवा ठ तजताका चिन्ट रूप यद ग्रथ श्रद्धां पुेकं आपको धर्षणं 


>+ 





ह 


(७२) 


विजयजी स्वगेवास हुए दि्टीपे विहार करके भिनोरौ, बडोत यगेरह क्षेकर रारैर वारम पथारे 
यदा “गोर्विद्‌, ओर्‌ “गणेशीः नामा द दुक साधु, दूसरे साधुओते रुटके, सवेगमत अगीकार्‌ 
करनेके वास्तेश्रोमहाराजजी साटिवके पास आकर, भरार्थना करने ठो तय श्री मदाराजजी सि 
वने कटा किः 1 दाङ ठम कमते कमर छ महिने तक हमारे साथ दषदी ८ दुढक ) वेषमें रहो, जर 
समेगमतको क्ियाका अभ्यास करो, पीठे हमको सचे तो अगीकार करना, अस्यथ ठमारी मर 
जी यह सुनकर कितनेक श्रावकोंकी, अर पाधुओंकी अरजे श्रीमहाराजजीकी मर्जी नीं 
भी थी तो भी, सवेगमतकी दौला देनी पडी परत अते दोनोही, धर रोगये उस वत सव 
श्रावकः ओर्‌ सापुओंको, श्रो मरहाराजजी साहिवका कहना याद्‌ जाया सत्य रै “षृ 
कटनएओर आमषरेका खाना, पीर फायदा देता ह ”› अवारातें विहार करके श्देर ट्धीयाना 
मँ पधे, घटा कितनेही अयिसतमाजी वरह मतो वाहे छक, निरतर अति रहे, अच्छी तरह याती 
राप होतारा, निरत्तर हकर जाते रहे जिषमेते एक बाद्मणका डका ८ कृश्रचद्र्‌ '? नामां 
जो आर्यं समाजकौ समामे भाषण दिया करताया, महाराजजी सादिषके न्याय सहित उचर 
सुनकर, बहत खुश हभ, ओर्‌ यथार्थं ध्पका निर्णय करके गुरमत्रं धारण करफे, श्री पदाराज- 
जी साहिवका उपादाक होगया एक महीने वाद्‌ विहार करके ^ मराठर कोष्ठे" पधार, र 
सवत्‌ ९९४७ का चोमापता) वहा फिया चोमातेमे ५ श्री आवश्यक सूते, '› र्‌ ^ धर्मरत्नः 
सटीक वाचते रहे ““ ग{दामछ क्ष्ीय, जीवाभक्त, › वृगरह्‌ कितनेही भव्यजीवोंको सत्यं 
धर्मम गये चौपासे दाद्‌ विदार करके “ रायका कोट, जीगरावा, जीरा ?? होकर “ पशः 
पथारे इस वपत पीक स्वरूप वदरु गया, अथात्‌ प्रथम, आट दुदराही धर्‌ श्रावकके ये, प्रव 
श्रीपहाराजजी साहिवके पधारनेते, यथाथ निण्ये करके अनुमान अस्सी (८० ) धर 
सनातनं धर्मके तरफ स्यार करमेदाङे होगये श्रवकोनि चैमासा कनेरी विनती कतै पर्तु 
यौमासा दूर टौनेमे जाव दिया गया कि ““चीमासेके वत यदि केव एस्सनादोपरेमी तो यदाद 
कगे भावे तो रै,परतु अबतक निध्वयते नदी कद सकते क्योंकि, न जाने कर क्या होवेगा?' 
वाद पदीं विदार्‌ करके कसूर होकर शहर अष्टतपर्‌ पधारे यहाके श्रावकोनि नर्वीन श्रीजिन 
मदिर, बनाया था, जितम श्रीनाथ स्वमी" की प्रतिष्ठा सवत्‌ १९४८ का वैशाखं पदि उद 
वृहस्पति वारकफे दिन की दष प्रतिष्ठाकी करिया कमेक वास्ते, शहर बडोदेपं अवे गोकरुभाई 
दुरमदाप अर शठ नदानाभाटं हरजीवनदास गधीको बुङये थे निर्वि्पणे प्रतिष्ठा महोप 
पृण होने बाद, श्रोमहाराजजी साहिय, विददार करफे श्रदीयारे पधि यदा सुरतके चीमसिमे श्रौ 
महारजजी साहिवने जो “ जैनमतवृक्षे  वनयाथा, ओर भीयर्हिहं भाणेकने छपवाया था 
सो वहत अशुद्ध उपने, पुन परिश्रम करके शयु तैयार करफे, वाचनेवारोंको पुगमता होनेके 
वास्ते, पुस्तकके आकारमें तैयार किया, जो इष वखत छपगयाहै यहा पीके श्रावके।की विनतीसे 
सीडियरस विहार करके, पटी पधारे अर सवते १९४८ फा चौमापा पटीं करिया चीमि 
पदिठे कितनेक सा्रुओंकी प्रार्थनासे “ चतुर्थ स्ठत्तिनिर्णय "+ माग दूसरा बनाया ओर चौमासमें 
“नयपदपूजाः बनाई श्रीउचराध्ययनसू दृति कवङ्सयमी, ओर श्री रत्नरोपरं सूरि विरचित 
श्रद्‌ मरतिजमणदृतचि अर्थदीपिका, वाचते रै, प्भकर खोक बहुत ददत्‌ होगये सत्य दै- ¦ 
५ गुस्विना कान नदी † ॥ 


(७३) 


यतः॥ विनायुरुम्यो खण नीरधिभ्यो, जानाति धर्म न विचक्षणोपि ॥ 
प्राण्णे दीर्घोज्वर छोचनोपि, दीपं विना पदयति नाधकारे ॥ १॥ 
भावार्थः--गुण समुद्र खूनोके विना, विचक्षण पुस्प भी, यथार्थं धर्भको नहीं जानता, 
जैसे कानपर्य॑त खरे निर नेत्रवाडा भी पुरुष, अधकारयें त्रिना दीपके, नरी देखता दै 
चोमासे बाद, यहा सवत्‌ १५४८ मगसर वदि प॑चपीके दिनः जरात देशे शेर अदमदावाद- 
कै पाप्त वाद्‌ नापा गापके रहेनेदरे डाद्याभाईरो दीप्ता दीनी, ओर ५ भी विवेक विजयजी" 
नाम स्थापन करके,डसदी दिन जीरके श्रवकोंकी नूतन जिन पदिरकी प्रति करानेकी परती 
मजूर करके, पटीसे विहार किया, अर जीरा गामे पधे 
वडोदेते पूर्वोक्त भावक आये, तथा भरूच निवासी ओठ “ अनूपचद्‌ मू फचदेः) सपारेवार्‌, 
नूतन स्फाटिक रल्नके जिनविवकी अजनरिराका ( मत्रपूषेक सस्कार ) करानेके वासते, आधे 
ओर भी देश देशावरोके वहुत छोक अये सवत्‌ १९४८ मार्गशीरधं सुटि एकादरी (मौन एका- 
दशी पव ) के दिनि, विपि पूर्वक नृतन रविवको अजन करके, श्री ्चितामणि पाश्वनायजो. 
फो नवीन जिन मदिरमें गही ऊपर पराये निर्वि्तासे महोरएव पूर्ण रोनेके बाद, जीराते षि- 
शार करये नीकोदर, जाठ्धर, होकर दाहेरं हरी आरपुरमं पधारे क्योकि, यदाके रहनेवारे 
परम उपकारी शे काला गुलरमख्जीने नवीन जिन मदिर, वनायाथा तितकी प्रतिष्टा 
करनिका पुदर्त, सायना था यदा भी पूर्वोक्त वडोदेवाटे गदस्यदी अये ये सवत्‌ ९९४८ 
माघ सुदि पचमो (वसतत पचमी) के दिन, निर्वितर्क «ओर वाघु्रन्य स्वामी 
फो गहय ऊपर्‌ स्थापन करे वाद्‌; आप्पासके गामोमे कितनाक समय व्यतीत करे 





‡ जीरा श्रायर्फोफा जानद यह स्त॒तिसँ जारिर रनद 

८ पजाबी-दिद भाप) 
वटो जी महाराज जाए प्यारे, मान स््दरेवी जाए ॥ अची ॥ 
भाग्य उनोदे तेज मए जव सरि पदवी पार्‌ ॥ 
नगर पटी तिया चीमासा, सेठ सयी तर जाई ॥ च० ॥ १॥ 
मुनी इग्यारह्‌ ( ११ ) सग उनटि, एकस एक सवाए ॥ 
महेरवान जत्र रोए सयोजी, जैरे नगर उख धाए ॥ च- ॥ > ॥ 
सुनी वात्र जवर सय सेवकने, मनमें खुरी मनाई ॥ 
रगे शसम बाजे चनन, ध्वजा निरान सनाए ॥ च० ॥ ३॥ 
वृमभामसे जरै ठेनफो, महिमा कही नंजाए॥ 
एक दूसरा चरे मगा, सगेदी कदम उगए ॥ च्‌०॥ १ ॥ 
तीन कोरापर्‌ प्ररे सवी जा, चरणी सीसर नमारए ॥ 
सीसर उठके द्येन पाए, धन्य रूपदेवी जाए ॥ च०॥ ५॥ 
सनी सघ दोकर आनदौ, तरफ शरदी माए ॥ 
नगर विच पणेशदी कीना, मान वैटक उनराए ॥ च ० ॥ ६ ॥ 
चीकी ऊपर आनट वेड, मगदिक आल सनाए ॥ 
भरी समाम दनानाय नीरः खुजीराम्‌ गुण माए ॥ च्‌० || ७॥ 

१४ 


५५४ 


सवत्‌ १९४९ का चौमापा) शहेर “ हशीआरपुर ” यँ जा किया चमासमें श्री मानविजयेो- 
पाध्याय विरियित “ धर्म सप्र, 2 तथा श्री मवतिरुकसूरि पिरचित “तच केचुर्द( ? नापा स- 
म्यक सप्ततिका वृत्ति, याचते रे चौभाष वाद जगरू शदैरके न नद्कमें रदनेवारे बाद्यणके पुत्र 
“कर्मचदः ओर्‌ वडेदेके रटनेबारे पक" ठन्ुभाईः के दन्ता दैनीगमिनरे नाम) अनुत्रमते 
“कपुरविजयजी ओर “लाभविजयजी "रखे वाद्‌ टशीआरपुरते विहार कके श्रीमहिनायनद- 
सूरि ( आत्मारापजी ) महाराज, जारुवर होकर ^ वेरेवार 7" पवर यह! श्री महाराजजी 
साहिवको मुबाईकी “धी जेन एसोषीएशान मप इन्डिया की मारफत, चीकागो ( अपररिका) 
का पत्र पिर तिसमं चीकागेमं हयेनेवारे विन्य प्रददीनके वप्त देश परदेश्के धभगारमका 
जो बडा मेटा ( समाज पएगव र एष्णाभण्टा ० लाषटुत्मा+ 2) हेमेषाडखाथा तिप 
पधारनेका आमरण करनेभें आयाथः) भर सवषीडियरी कमीषिके मेम्बर मुकरर किए 
गएये परठु अपनी सापुद्रत्तिको खलरु होमे इसवास्ते वद्य नय जा सकने, श्री महाराजजी 
साहिवने, चीकागोके पवरकी नकर अर चीकामोवाटेकी मागणी युजव अपना सक्षेपमे जीवनं 
वृचान्त, तथा फोटो ( छदि ) कमेरट, सुब श्रीसधको मेजया दिये भिपसें सवके श्रीपषधने 
एक सभा करके ^ मि वीर्चद्‌ राघवजी गाधी) बी ए › (फोटो देखो) को जैन धर्मका 
पतिनिधि करके, चीकागो मेजनेफा गाय किया दस बखत महाराज श्रीका मुकाम, वेरो- 
वारमे षडजटे हकर शेर “ जग्तसर " में हुमा था यरा मि० वीरचद्‌ राधवजीने आकर, 
श्रीमटाराजजी साहिवको प्रथना क किं, ५ मुजको चीकागो जानकर वस्ते श्रीपते फरमाया 
२, इवास्ते मं श्रीसधकी.आत्ञाको मस्त.रोपरि धारण करके, आपकी सदायतासे चीकागो जाने- 
फो तैयार हु जाहु, जाप कृषा करर मुजको मदद तरीके थोडापा जेनधर्मेसथरषीन्यान, छिद्दं 
इस प्रार्थनाको स्यीकार्‌ करके, श्रौपदहाराजजी सादिवने, एफ मिमे तक पिभ उठकर, एक 
रिललाण (मिबध) तैयार करदिया २ 

अमृतरस विहार करके श्रीपलराजजी साहिवः, न्डीमारमें पधरि, ओर्‌ सवत्‌ १९५० 

४ यट निध चीरगो प्रश्नोत्तर के नामपे यरे जाकासमे छप रटहि वमेसमाजरी १४७ दीनएी कारर- 
वाई भीर मापण जो हान पृस्तकदारा चीकागोमें छपर, जिप्तमे महाराजजी श्चोकी तस्रीर रखी गहै 
जीर उक नाचे इस माप्क स्वह 

> गोष्ठ 148 <० लटो गवलाफल्व्‌ [पणह्टा भ वी" धट व्ल ग 6 चण 

(णापिपफोद्ु + ° पप्रा $ द्यु ` ऋ 13 ना€ ज प्ौठ पजाह एकत्‌ जणा णा 
ध6 तक मा ्क्रणा (0 धट एवद्‌ मृ ८0 कणप, पष्फर चत्‌ फटी फ भात कषा फ 
सण तलु 14५6 प्वलाद्मूला पठ चज धष कषत [षक हह कक्षा (णापर वपव 


13 ए८्८णदुपादह्त्‌ ४5 #6 हुल [पण ५ त पद्गाल्ट छा वेदा एलुाकुणण फत्‌ [ाष्दाप्पाए 
1९ भपलात्णे हलोणर्प्य 


भावाथ -ञपी पिरेषनाते मुनी आलत्मासमनोने जपने आपमे जेनवम्मेमे सयक्त वा रीन कयात 
विपरी माटासमानेनहीं त्रिया & स्यम ग्रहण कृपनेके दिनतति जौपन पर्य॑त निन परदास्न महारायोने स्वान 
शरेष्ठ धम्मं मरोरात्र रत वा सहोयोग रहनेका निश्यय वा नियम करियाहै उन्मद यट मृनिराजद 


जैनयम्मेे आपि परमाचाय्पे ई, तया प्राच्य वा पौरस्त्य विदान मैनमत ओर जैनशास्येकि सवर्धमे ति 
मानं जनमि वेप उत्तम प्रमाण इस मटपिको मानने ॥ 


(७५) 
> ८४ 


का चोमाषा, वदा किया चोमासेमें “ सृयगडाग सूत्र बृत्ति," ओर ““ वाघ्ुपृञ्य स्वामी चरित 1, 
याचते रहे इष चोमिमे भ्रावकोके जग्रसे “ सघरात्रपूना " बनाई चोमाते वाद्‌ भी यदा जा- 
गुअओकि ( धूरणोके ) दर्दसे, कितनाक समय रहना पडा तिप्त सपयमें नूतन दीक्षित सधुओंको- 
वृहद्‌ योगोदटन कराया, ओर पटीमे जाके डेदोपस्यापनीय वारिप्रका सस्कार दिया बाद्‌ पटी 
विष्टर कर जीरमे पधे ओर सवत्‌ १९५९ का चीपाका, बह्म किया इक्ती चपा, ५ त- 
च्वनिणय प्रा्ताद ?' नामा प्रथ प्रूण किया, जो ग्रथ) उप समय अस्परादि रोर रषटिगोचर हो र 
हाहे, ओर जिप प्रथो टयम ठेकर, ग्रथते जोवन चरितासृतका पान कर रहे हैं 

दस ्रथकी समाप्ति अनतरं श्रीमदहाराजजी सादहिवने, “ महाभास्त 7" का आयोपात साध्याय 
कश “ऋग्वेदादि चारों वेदो) का, तथाभ्व्राद्मण भागः; जितने खेहुए मिरे तिन सका स्वा- 
ध्याय तो, श्रीमहाराजजीने भ्रथमर्तेदीं कराथां स्वमत ( जनमत ) विना अन्य भत मतातरोका 
भी) श्रीपहारजजी साहिवको पूरणं ज्ञान था जो नके बनाये ¢ जेनतचखादश, › “ अङ्गान्‌ ति- 
ङि भास्कर, ” जर ^“ त्वनिणय प्रापताद्‌ › वभेरट प्रथोके देखने, साफ साफ़ म्राटूम होता 
महाभारतका स्वाध्याय किये वाद, पुरा्णोका स्वाध्याय भी अनुक्रम करा 

जी रेके चौमासेपत पदिटे जोरेवें रेषा अद्धुत वनाव बना फि, निप पजाव दशके श्रापकोको 
अतीव आनद्‌म्रतका स्नान हुजा क्योकि, दप्त पजाव्र देशम जाजतक कोहं भी यथार्थं सनातन 
जेनधरमकी वृत्तिवाङी “ साध्वी" नथी सोदेश्ल मारवाड शेर ^ वीकनेर से, साध्वीश्री 
“ चद्नश्री जी, ˆ ओर “° छगनश्रीजी) ; विहर करम रस्ते अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके 
जीरा पधारीं ओर श्रीमहिजयानदसृशन्धरजीके दर्शनामतके सनते, पार्मका सवे परिम मू- 
लायक, पजानके श्राविका सधको अतीव सहायक हुई इनके साथ एक वाई बीकानेरमे दीता 
रेनेकेवास्ते आई हुई थी, तिपको दीनता दीनी) ओर “ उदयोतश्रीजी ” नाम रखा चौपाततेवाद्‌ 
जीरापे पिदर करके श्रीमदाराजनजी सादिन) पटीं पधारे ओर्‌ सवते १९५९ माघ सुदि तयोद्‌- 
दीक दिन, गुजरात देशत आये हुये स्फाटिक जिनविंष, आर पजा देशक शराव कोके कितनेक 
नूतन जिनर्थिंवं मिलके (५०) जिनर्विवकी, अजनरिराका करी तथा नेवीन जिन मदिरे 
५ श्री मनमोहन पार्थनाथजी ” को स्थापन किये इत पूर्त क्रिया कराने वासते भी, वेद्य भ्रः 
वेक आये घे प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्णं होनेके बाद) परिहार करके ररर तरफ पयारनेका इरादा, 
श्रीमहाराजजी सारिषका था परतु शेर अवारे श्रावक नानरफचर्‌) वस्ताम, उटमपदछ, क- 
पूर्चद, भानामदछ, गमाराम, कभैरद प्रतिष्ठा मदोत्सयपर आये थे उनेनि विनती करी कि, ५ म- 
हाराजजीं साव ! हमरे शैश्मे जापरी कृपामे जिन मदिर तैयार रोगयाषे सो कृपानाय ! 
कूपा करके आप शदेर अवारं पधारो ओर प्रतिष्ठा करके हमारे मनोरथ पूणं करो हमारी यदी 
अभिठापा है कि, दमोर जीते जीते प्रतिष्ठ हो जावे) कारुका कोई भरोसा नद, खवर नहीं क- 
ठो क्या होवेगा ? इष वासते टम अनार्थोकी प्राथेना जरुर अगीरार्‌ करके) हमको सनाथ करने 
चाये » यट सुनकर श्रौमदाराज्‌जी सावन पृक्त पिचार बदरे, शेर अवाटाके तरफ 

विहर फर दिया ओर अनुम दिर अवालामें पथारे यदा जुनागढके ५ क्ट त्रिभोवनदाप- 
मोतीचद शट, एड. एम ने अकि, श्रीमहाराजजीकी दूष आचक्रा मोतीया पिकास था इस 
हवते सवत्‌ ९९५२ के चमासेमं श्री महाराजजी सदिव व्याल्यान मरी करतेये प्युपण परपके 


(७६) 

रगभम, मि० वीप्चद्‌ गाधी चीकागोसे आके, यद्य श्रीमहाराजजी सादिवको मिहे, जीर अपनी 
कारवाई, एना समके श्रीमहाराजजी साटिषको इतना हर्षं भक्षं हुआ,जो हिखनेतें बादर, 

चौमात्ते बाद भी किंतनाक समय श्रदैर अवादी रहै क्योकि) सवत्‌ ९९५२ का 
मगसर छदि पृरथिपाको, "वुपार्यनाथ : सप्तम तीर्थकरकी जिन प्रतिमाको नूतन जिन मदिरं 
स्थापन करनेका यषटर्त था तिस मृहूर्चपर वदे श्नावकोने अपूषेही स्वना करीथी जो समग्र 
उमरमें भ देखनेमें नरी जद थी एक साघ्तात्‌ देवरोकका जमुना बना दियाया दूरं दते यादत्‌ 
देश शजरात-मेदसाणासे चादीका रथ वरह असात, मगवायाथा निर्वि्ठपणेतें विधिपूरवक 
पर्वेक्त मुहर साधके) श्री सृरिमहाराज, ट्धीयाना शरैरमें मये इनके श्ुभागमनसे आनेदित् 
होकर श्रावक समृदायने, किसी सासारिकि कायंके सवत्रसे अपनी नाति ( भिराद्री ) में कितनेदी 
वपोसे जो स्षगडा पडाथा, सो सराट सप कर्के टूर कर दिया ओर ५ श्री करिङकूडपा््धनाय ” 
( निष्के साथकी दो रूर्ति, देश यजरातमं भावनगर्के पात वरतेज गमि; श्रीपभवनायके 
जिन मन्दिरमे देखनेमे आतीदहै )काजिन माद्र बनाना प्राम किया इतत जिन 
माब्दिरके प्रारभमें अग्रता, रापद्तामद तीय, जिप्तको श्रीमहाराजजी साहिवने जनधालु- 
रागी बनाया, तिसकी ट क्योकि, इसने अपनी दो दुकानें, श्री जिनं मन्द्र वनानेके वातै 
प्रथम दी तदनतर खाडा गोपीपऊके पु्ःरुुश्ीराम कगेरहने अपनी दो दुकानें दौ काद्‌ सकढ 
श्रीपघने मदद देकर, श्रीजिनमन्दिर्‌ बनाना सुरू करदिया यदा हूत अ यमति रोक भी, 
व्यारयानमं अतिथे क्योकि) इस पजाव देदामे प्राय इतना पक्षपात नद फिंतु मत मतातरोका 
जोर होनेमे, हर एक सतवारेके पास, हरएक मतवाडा भराय चरचा वात्ता करनेके वास्ते 
आता जाता दहे हृष समय जितनी मतमतान्तसोकी भरचोरना, देश पजाबमें ह, अ य ॒स्थानोमें 
नह्य लेगी श्री महाराजजी साह्धिविको शात मृर्तिको देख,अर्‌ हरएक बातका पूरा पूरा दिठ्को 
द्राति केरनेवारा जवाब सुनके, ओर्‌ अपू ज्ञानाण्टतका स्वाद्‌ चके, सहर रधी ओआनेके 
रोक बहुत मोदित होगये, ओर चौमासेकी प्राथेना करने ठे श्री माहराजजी सादि्रकफे 
मनम भी, प्राथेना मजूर कसनेकी सडाह दोग परठ इम अवसम, जिहछा स्पार्कोट 
गाम सनसनरेके रदनेवारे श्रावक, गोपनाय; अनन्तराम, प्रेमवद; ताराचद्‌ खण्डेशवाङ 
भावडेकी विनती आई फि) “ महाराजजी साहिब । आपने शेर अबा, भाई अनन्तरा 
पको फरमायाथा किःप्यदि मान्द्रिका काम पैषार्‌ हेगया दोषे, ओर प्रतिष्ठ करानेका ई" 
रादा होवे तो, सवत्‌ १९५३ का वैशाख सुदि प्रणिमाका मुहे आति 2 तब अनन्तरापने 
कदाथा कि, “मे घर जाकर सने भा्योमे सखाह्‌ करके आपको जवाव रिठा देऊगा ओर 
मं तो परम राजी किः धरमेका कार्य जल्दी हो जाना अच्छा है, सो महाराजजीं सादिव { हमं 
अन तरामका कहा सुनकर, परमरानन्दको प्राप्त हुवे हे दमारे भाग्यनें पेमा दिन आ जवि तोर 
क्या चाहिये ? हमको आप सावका हुकम मजूर ई, आपका फरमायः धुद््च दमको मान्यै, 
परठ आप जानते हं कि हमरोक अनजान रे क्या करना, भौर क्या न हम इच्छ जानते 
नही है इतना तो, हमको यकिन रही फ) आप प्रतापी महाराजके अभावते, हमरा सर्वं कार्ष 
सानन्द्‌ समाप दो जावगा तथापि हम, पामर सेवक, आपके चरणों सीर रके, प्रार्थना 
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करते है फिभयाप दया करके प्रतिष्ठे दिनोमे महिना दो महिने परिेही, यद ( सनखतरामें ) 
पधारेगे, जिससे हमको शाति हो जविगी “ 
टस विनतको हृदयमे धारण करके श्र महाराजजी सादि दधी अलिते विदार करके फएगवाड) 
जाठधर.क्दीआरामस्रतसरदोकर नारोवारुम पयार यष्ट अनुमान पद्रा दिन रदकरं प्रतिष्ठे 
सवव्रतें श्री सुरिमदारजः“सनघतरे'"पधरि, जहा अलौकिक जेन मदिर, देखके अत्यानद्‌ हुमा 
मदिरके सोपान(षउडी)चटते हृयेश्री महारजजी साहि अपने शिष्य "वहम विजयसे कटने 
गे कि,"“अरे वह्छभ { क्या शत॒जय ऊपर चटते है इष वखत शदुजयके याद्‌ आनका हेत यदी 
है कि)वो मदिर शदुजय तीथे ऊपर मुरु नायक ओरी कषभदेव भगवान्की दुकका जेता नकगा 
है, वेसीदी दव पर यना हुआ अहा । वृदो, ओर फिर मदत्पाभेतरि) जिसमे भी देसे यण- 
समुद्र महात्मा कि, जिसके गणेका वणन करना मुहिकर ट, रेमे महात्माके सुलार्विदपे पूर्वोक्त 
वयन वासना अनायापरी, एसी निकटी फे) जिसने सनखतरेके मदिरको वासित करदिया 
अथात्‌ उस समय वो मद्विर, साक्षात शडजयकार अतुभव देने रणा क्योकि) शरो महाराजजी 
सादिक पधारनेसे सनखतराफे भावक समुदायने, देश परदेश प्रतिष्ठा मदचेव्सव्‌ सवी आमत्रण 
पतर भेजे जिसको वाचके कपडयजका श्रावक शाह शकरा वीरवद्‌ आर अहमदावाद्का 
श्रावक ठकोरदासःनवीन जिनर्विपकोा अजनदिराका करानेके वास्ते रेके सनखतरे पहुचे 
दनको उतारा दे रदे ये, इतनेमेदी, मवदं “ रोठ तरङकचद्‌ माणेकचद्‌ जे पी? के 
भेजे मणिर, ओर खणनरूरु नवीन जिनर्थिवको अजनश्षिछाका करन बास्ते ठेकर 
अयि जिनके साथ गट॒जय तीथं ऊपरसे शठ मोतीशाहके कारखानेते नुप्रीन जिनव्रिवको अजन- 
लाका वासते ठेकर, मारी, मदिरका परूजारी, आयाथा तथा बडीदेवाटे, “ गोकठभाई दुह्- 
भदा + जर्‌ छाणीवारे ^“ नमीनदास गरवडदासः'? प्रतिष्ठा क्रिया कराने वासे आये यथे, पे 
भी" बडोदा, “जहमदावादः' ““ मेदसाणा, › “छागी,  "वप्तेज,+' “जयपुर (दोषी, 
बगेरद श्रो के श्रावकोके बनवाए रत्नमय, ओर पायाणमयः, जिन्वत) ठे जाये ये पेष पौने- 
दोसौ ( ९७५ ) जिनर्विड अजनदिलाकके वासते, सनखतरेके मदिरे तीन येदिका ऊपर 
स्थापन किये गये जिमें मूरनायकजी, श्रौ ऋपभदेवजी;स्थापन ये गये ये इस वदतत शदु- 
जय तीके तिदषराका अनुभवः देखनेवाठेको दोरदा था श्रीसूरि पहाराजजीकीं निगा नीचे, 
श्रीवद्मान सूरि किराधेत आचार दिनकर ग्रयके अनुसार पूर्वीक्त श्रावक सकछ क्रिया करति 
रहे रग्रफा समय प्राप्त इए, श्रीसूि महाराजने, ५ श्री धर्मनाथ स्वामी” को, नूतन मदिरमे गर 
उपर स्थापन करके मूकनायक श्री “कप मदेवजी वरह नूतन जिन्विंवको, विपि पूर्वक अजन 
फिया इन अंजन किये नदीन जिनर्वियमेचं कितनेक तो; भरौरदजय तीर्थं ऊपर, कप्डवजवादरी 
शेठाणी माणेकवारईका बनवाए नवीन जिन मदिरमे स्यापन कि गये मी० तटकचद्‌ माणेकच- 
दने) सुरतमे जिन मदिर बनायके स्थापन्‌ किये एव अपने अपने शदेरमे, जिन्व वनवनेवालो- 
मे) श्री जिन मदिर स्थापन किये मोतीशाद देढाले जिनर्विव! शटुजय तीर्थं ऊपर, मोतीशाद- 
। कौ दुकमे स्थापन किये गये एक गति काज रतनकीः श्री नेमनाय स्वामीकी, अननशचिला- 
का, जीर प्रतिष्ठा मदोत्सवके यादे करनेके वास्त, सनघतरेके मदिरमे स्थापन की ग्‌ 
| पेसेवैशाख छदि ूथिमा सोमवार, स्वाति नतर रवियोगः तथा सिद्धयोगादि, शुभ दिनम 
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अजनरिखाका जोर भ्रीधमेनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा करके बडे आनदको पराप्त हुए अर जेट ददि 
ख्ठफो, सनपतराते गुजरावारेके श्रावकोकी विनती मान्य करके) विहार करके, “किराशिमा 
सीधका "; होकर, गहरं “ पशचरूर ? मे पधारे वदा; प्रथम पाच सात दिन रहमेका इरादा था, 
परतु नातन जेनधर्मानुरागीके अभावसे, उश्च जरके ने मिठनेते मिप दिन गये, उप्दी दिनि भ 
नुपान चार बजे षिहार करिया इस वदत नगरे क्षत्रीय चाद्यण वरद छोफोने, वहाफे रीष 
हुढकमतानुसारी भवडेका, बहत तिरस्कार पिया जिषसे कर भावडे ङाचार टीकर, जीर 
कितनेक अतरग श्रदावारे, अपने वापद्‌ादाके डरे प्रकटपणे काररगः्‌ नरौ करनेवाटठे, आकर 
वहुत पिनती करके कहने रगे कि, “पहाराजजी साहिव ! हमारा शुन्ध माफ कीनि, अगिको 
हेषा काप नर्हा होगा ` परह काठके जोरसे, उस वत, टन महात्पके मनम, विरुकुर करुणा 
नदीं आद दाय ! काट केसा निष्करुण है फ, जो जपने आनेके समयमे, करुणाप्तागरको भी 
निष्करण), करटेताहे 1 

पदाररसे विहार करके चराय) सतराह, सेरा टोकर बड।ठा गामे पधारे तदा रा 
त्रिके पिचले प्रहरमे, दमं ( श्वास ) चटना चुरू होगया इष श्वापर रोगने दृतना जार एकदम कर 
दियाके, कदम भरना भी, मुकढ टौगया तथापि दस रोगको, श्रीमहाराज जी सादिवने, कुनॐ 
नही गिना, मनोबटसे चलते रहे परह शरीरने, जग्राढ दे दिया दसवास्ते पडारेमे गुजरावारेका 
एक दिनका रस्ता भी, तीन दिनमें समाप्त किया) ओ जट सुटि दूजके रोज बद धूपधामपं 
भ्रापक रोकोनि नगरमे परवेद करायके श्रीपटाराजजी साहिवको उपाश्रयमे उतार 

सोा (१६ ) वर्पं पीडे श्रीपहाराजजी साटिविका आगमन) इस शेर होनें लोकोको ब- 
खादी उरा प्रप्र हुमा था कितनेही जिन्नात, चरवा वात्ता करते रहे पूर्वोक्त रोगक्नो चिकित्पा 
करामेके वाक्ते, अन्य साधुओंन कटा परत कार्की परपतात, चिकिर्षा करनेको मान्य मही 
किया दृतनारी नही, वरुक्ति साधु मेति कहने खे फि, « देसे थोडे थोडे रोग पीड क्य। द्वाई 
करानी ? ' साधु्जनि भी “ विनाशफारे विपरीत बुद्धि ?' इप्त कटावत मुजग, श्रीमदहाराजजी- 
का कहा, जो दस वत मान्य नी करने योग्य था वो भी मान्य करडिया, जि्ठका फल थोडेदी 
दिनेोपेःसाघु जर श्रायकोको मिरगया अथात्‌ भवत्‌ १९५२ जेठ एुदि सप्तमी मगर्वारकी रात्रि 
को, प्रतिक्रमण करके, अपना नित्य नियम सारा पौरशी कोदृह कृत्य कर्के सो गये 
अनुपान रात्रिको बाग बे नींद रग, जौर्‌ दम उलट गया दिशाकी हात होने दिशा 
फिरके शुधि करके, आसन ऊपर रटे हुए, “ अदन्‌ ! अर्त्‌ ! अहन्‌ । ” रेमे तीन वेगी मुखे 
उचारण करके, ठो भाई, जव हम चरते ह, आर सबको खमाति ह एेषा कके, पुन ५अर्हन्‌ 
शाम्द्‌ उच्चारण करते हए, नतध्यीन दोगये । इस वत साधु श्रावकोको जो दु घ पेदा हुआ, वा- 
णीके जमोचर है इस हु खको सदम न करके, चद्रमा भी,मालु अपनी चादर्नको सकोचके, अट 
श्य होगया देते एते असन होगया! ओर अज्ञान रूप भाव न वारा) अपर ज्ञान सूर्ये अश्न होने- 
से प्रकट हेगयाः रेषा पाटुप्र करनेकोः द्र य अधारः होगया दुजनरे दृद्यवत्‌ काटी रात्रिको 

† जिस वेत्‌ महाराज म्यगवाप्त वाया, उप्तवखत अष्टमो पाहैरेतेरी टग चयो) ह रियेकाः 

निथि जेठ सदि समी गीनौ ई 





# 


(७९) 


देखके, सव सेवकोके युखक। तेज, उडगया किपीका जोर नदी चला कई सेवक जन, सरद 
पिन्द तेके.क्ने रो, “पहाराज ! आपने इतनी शीघ्रता क्यो करी. ? के कहत रै, २ । 
दुष्ट ! कार ' पेते उपकएी एुरषका नाश करते हदे, तेरा नाश क्यों नही हज?" कोद कहता है, 
“परहाराज साहिमने,अपन वचन सत्य करलिया क्योकि, जव फभी किष जोपर, युजरावाखेके 
श्रादक परिनिती करते थे तो, उनको यरी जवातदेते ये कि “भाई क्यो चिता मरते दय? अते 
हमने बाबाजीके क्व रुजरावलमे वैयना हे " 


, यथा-हे जी ठम सुनीयोजी आतम रामः सेवक सार रीजोजी ॥ मंचरी ॥ 
जातमराम आनंदके दाता, ठम विन कौन मवोदपि आता ॥ 
` ह अनाथ शसणि ठम मायो, अर मोहे हाथ बीजोजी ॥ 2० १॥ 
तुम बिन साघु सभा नवि सोहै, रयणीकर विन रयणी खोदे ॥ 
जसे तरणि विना दिनि दिपे, विश्चय धार रीजीजी ॥ हे० ॥ २॥ 
डिन दिनं कहते ज्ञान पटाः चप रहे ठज ख् देड॥ 
जेषे माय वाक्‌ पतये, तिम ठमे कहे कीजोजी ॥ है° ॥ ३॥ 
दिन अनाथ दं चेये तेरो, ध्यान धरं दं निश दिन तेरो ॥ 
वती काज को यह मेये, गोहे दीदार दीजोजी ॥ हे ॥ ४॥ 
क्रो मुहाज भवोदधि तारो, सेवक जनको पार्उतासे ॥ 
वाखार विनती यह मोरी, वयम तार्‌ दीजोजी ॥ ३० ॥ ५॥ 
दुव्यादि अनेक सकल्प विकल्प कर्ते हए) जाधि रात्रिं अधि जुग समान रोग प्रात कार 


नेसे, दरम हालाकार दो रहा दिते डके युघरमान पर्त केकी निभीग्य रहर रटगया 
तेगा किः जिने उस अत अवस्वाका द रीन) नरी पाया रोगा! जो देखता रदा, सुखे यही शब्द्‌ 
निकाटता रहा कि, “दन महात्मान तो समाधि धारण करी है, इनको काठ करपये, कोन कता 
६ यद वती एषा था, रेषा तेज दारर ऊपर छायाथा; देखनेवाेको एकं दफा तो भ्रम 
प्रजाता था, स्करके मास्तर दरी दैनेत्े सववमे पिखटी युलाकातते मिल्नेको, ओर वातचित 
करनेको आति ये, रस्ते सनक देरान होकर कटे रगे शि, धक्या किष दुरमनने यह बात उ- 
डारै? क्योकि, कड शापे वत, हम महात्मे दरीन करके, ओर मतपतातरै सधी 
पातयित करके, आज जनिका करर करणये थे रात राततम क्था पत्थर पडगय! ? जनके देते 
तो सत्यही था द्गीन करये कहने खगे, « मटास्माजी जाप हमे दगा करगये ! हमतो आपे, 
वहूत च्य पूछके धर्म सपेरधी निर्ण करना चाहते ये आपने यट क्या काम्‌ करिया ? क्या हमरि- 
दी मद्‌ भाग्यने जोर दिया, जो आप हमको शरूका मये ?› वगेरट्‌ जितने मुख; उतनीदी वत हेती 
पटी परह्‌ पतवःउजाडवं रुदन करने ठन्य था क्योकि, तना विलाप कर, न्ख भी बनता 
नही है कार मक्षा बली ट वडेर्‌ तीर्थकर चवरी, वाप्नदेव, किंसीको भी कानने नोनि = 


(८०) 


रातो रात दे्षावरोमिं तारदारा पूर्वोक्त वधातक समाचार, पच गये परत यद अषिचा- 

रिति समाचार, सेवकजनेको सत्य भान नहीं हुमा यदी मने जया किः “किरी देषीने हम 
हद्यफो दुःखानेके वास्ते, यह खोरी वाती, केर रे कयो) प्रथम भी दो यत देषी रोरेनि 
पेसी सोरी वाती फेटइ थी ? पुन गजरावाे तार भेजके खचर मगा कि ^ यदह कथा 
वात द ? › वदरेका जाव पहुचणय। किं) “५ क्य! वात पूञते हो? अवकारदो गया ज्ञान सूय 
अस्त हे मया” प्रात कारु तेरी ररर, अम्तषर, जरुर, सर्दयाला) हुशी माप्पुर, टु 
धीना, अवार, जीरा, कोटला, वोरट शहैरोके श्रारक सुदाय निस्तेज होकर, आने खण 
गये निरानद्‌ हकर, अश्रुजककी वर्पस बाद्यतापको शात कसते हये, ओर अतरग तपको 
तेज करते हुये, चदनरी चितामें स्थापन करके मदात्पाके शरीरफा अगि सर्कार, बहुत धूम 
धामतते किया उस्र वएत्तफे चितारका सरूप यट गायनते माङुम दोगा 

सतगुख्जी मेरे दे गये जज दिदार स्वामीजी मेरे, 

दे गये आज दिदृर श्रीश्री मातमरम सूरीश्वरः 

विजया नद सुखक्रार स्वामीजी ॥ अचलि ॥ 

गुरु होए निवोन, सध हौ गया हैरान, 

टूट गया मन मान, ज्ञान ध्यान केसे जवेगा, 

अव &पजीया शोकं अपार स्वामीजी° ॥ १॥ 

ये गंभीर वनि वानी; जिनराजकी वखानी, 

गुरुराजकी सुनानौ, रेसे कौन सुनविगा, 

जव किसका मृन्चे आधार ॥ स्वामीजी ० ॥ २॥ 

वन्य वन्य सुरिराजः होये जेनर जहाज, 

वहु सुधारे धमे काज, अव कौन इका रवेगा, 

श्री गुण ज्ञान अपार ॥ स्वामीजो० ॥ ३ ॥ 

मुनि साथवाह प्यरि, जीव खखोही सुधारे, 

चद्‌ दृशेनी दिदरि, नदी सोही पठतविग, 

अव होगड्‌ दाकर ॥ स्वामीजी° ॥ ४॥ 

जेते सूरज उजार, मतमिथ्यात निवरि, 

अथफ़ार मिटे सारे, कोन चाद्ना दिखविगा, 

दास खुशी केसे वार ॥ स्वामीजी ° ॥ ५ ॥ 


(८९) 


॥ गजर ॥ ( चारु रास्तधारीर्योकी ) 
जहा बजराज कर पवे, चरो सखी आज वावनम-~-यहदैशी- 
, विना गुरुराजके देखे, मेरा दिरू वैकरारी है ॥ अचरि ] 
॥ बहिरपिका ॥ 
आनद करते जगत जनको, वयण सत सत सुना करके-विना° ॥ १ ॥ 
तन्‌ तस श्चात होया है, पाया जिने दृशे आ करके-विना० ॥२॥ 
मानो सुर सूरि आये थे, मुवि नर देह धर करके-विना° ॥ ३॥ 
राजा अर्‌ रक सम गिनते, निजातम रूप सम करके-विना० ॥ ४॥ 
महा उपकार जग करते, तनु फनाह समङ्ग करके-विना० ॥ ५ ॥ 
जीया ब्म चाहता, नमन कर पाव परकरके-बिना० ॥ ६ ॥ 
इत्यादि शणानुवाद्‌ करतेहुये सव छोक एकत्र होकर श्रीमहाराजजी साहिवकी सदा यादगारी 


कायम रखनेके वास्ते, द्रव्य सग्रह करके स्तृप ( समाधि ) वननेका निश्चय करके, निरानद्‌ 
होकर सपने अपने स्थाननोपर चछे गये “ 

जित वखत श्री पहाराजजी सादिवका स्वर्गवासका समाचार नगरमे कड्गया, उसी 
सत किसी भरतिपक्लीने पूर्वा वैर रेनेका इरादा करके किंसीको' स्याठकोट मेजके, य॒- 
जरायारेके “दीप्युटी कमिश्चर को कल्पित नामसे तार दिटयाया कि, ५ साघु आत्मारामका 
मृत्यु जदैरसे हवा भादम होताहै ओर इधर आप वे प्रतिपत्ती, श्री महाराजजी साहिवजीकेः 
सेवकोति आनफे कहने लगे किं, “ ययि मारा तमारा अनुष्ठान मिरुता नहीं है, तथापि 
शरीआत्मारामजी जनी साधु काते ये, हुम हम दोनोंही जैनी कहतिहै, इनका मरना क्या वारवार 
होना है ? तथा पिज्डी अवस्थाका मारा भी च्छक दक दे, ईप वास्ते इनके इस निर्वाण 
मकषत्सवपे हम भी, भाग रेवेगे तव श्रीमहाराजजी साहिवके सेवकोनि, उनकी वक्रता, जार च- 
रता विना समक्ष, सरल स्वभावत उनका कहना मजूर कर स्या परठ यह नहीं पिचारा कि, 
ययपि दूस वत यद्‌ हमारे सन्नन होकर आये ह तथापि यास्तविकमें तो यद्‌ दुजीनदी है 
इसवास्ते पप्पकी तरह इनफा विश्वास करना ह खदायीद 


यत.-दोजीहो कडिलगई, यर्यिडगवेसणिकतदिच्छो। 
कस्स न इनणरोओ, दई छयखव्व मयहेऽ ॥ १॥ 
उवयारेण न पिष्यइ' न परिचएण न पिम्ममवेण । 
कुणइ खरो अवयार, खीराइपोप्िय यहिव्व ॥२॥ 


नगुजरवारमे गाम बहार मडा मासे स्दृप ( छती) बन 
लोको नियम 
१ 


गई रै निर दशोनका सवे जानिरे मटन 


(८२) 


भावार्थं -सैसे सर्पको दो शवान होती है, रेते दुजीभा अर्थात्‌ सगटलार) सर्पकी तरह कुश 
वाकी गतिवारा, अर्थात्‌ कना ङच्छ, ओर करना कुच्छ, तथा जेते सरपं परके द्र (खुड--वि्) 
दुढनेम रक्त होताहै, तैसे यष दुर्जन परे रिद्र, अर्थात्‌ अव्रण हुनेतें रकंत होताहै, रेमे परी 
क्त विक्षेषणों विशिष्ट दलेन पुरुष सर्पी तरह, रिपो भयक्रा ददु कारण नर्द! 
अपित्‌ सवकोदी दहै 
तथा दुनि पुरुप उपकार करनेते, परिवय करनेषे, स्नेहभाप्रपे; किष प्रकारमसे भी 
वश न धोता रिट खवप्तर पाकर, अपकार कनेमं कतर नर रखता, दषते पेषे सर्पकी 
तरह परत वे क्था करे? जद भाग्य वक्र हदे तो, कितनादी पुस्यार्थं करो, सव निष्फर शेता 
यतः-कैवत्तेककेसकरयरहणच्युतोपि । 
जारे षुननिंपतित्‌ प॒फ़रो वराक. ॥ 
देवात्ततो विगरितो गिरितो बकेन । 
वक्रे विधो वद कथं एुरुषाथसिटिः॥ १॥ 
भावार्थं ~ किसी एक कैवर्चं ( श्रीवर ) ने, कठोर दाथोधं मच्ड पएफडा, थो हायते निकर्के 
जाष्टमे पडगया, दैवयोगसं जारमेसे भी निकेरगया तो, तिसफो यक (वगा) जानव्ने निगर 
लिया (रवाखिया) तो यव कटो देवफे वक्र हुवे क्या पुरुषां सिद्धि होपक्ती है ? कदापि नष्ट 


अब श्रावकोनि उन प्रतिपक्षीयोका कना मंजूर फरङ्या तव वे बहुत खुश होकर धूर्यता 
कर्के दुजनयत्‌, मित्रता प्रकट करते हुए, 


यत.-प्ारमय्व्वी क्षयिणी क्रमेण, तन्वी युए इ्धिमती च पश्चात, 
दिनस्य पुवौदधैपरादधेभिन्ना, च्छयिव मेत्री खरु सजननानाम्‌॥ १॥ 

भावाय -दुजननी मैत्री, दिनके पूवां भाग समान होती टे, जसे दिनके पकी भागपें 
छाया; प्रथम वहत होती है, ओर पीले कम करफे परती जारीहै, देते दुर्जनशी पैनी, प्रथम 
तो अस्यत गादी होत्री, ओर पीछे भमफरके घटी जाती टै ओर्‌ सजन पुरुपोकी मत्री, दि. 
नफ पिख्ठे माग समान होती भथीत्‌ जैसे दिनके पिरे भागकी छाया, प्रथम थोहो होतीरै 
ओर पीठेते कपकरके वदती जाती ह, रेसेषटी सनन पुरूोकी मैनी, थोदी होती दै, अर पौरे. 
से प्रकरे वदती जातीदै 

धर्तताते सर्वकार्यमे, वे छोफ, अग्रमाो होते षले जब श्रीमहमराजजी सादिवरे शारीरके 
परिपानको वहार, वास्ते अप्मि सस्कारफे ठे चङेये तव दे रोक, अपनी अतरग पापकी मरणा, 
रस्तेमे बहत िकाने सज्छन बनके रोकते रहेतथापि कच्छ नर यना क्या बिललीके भागको विका 
टूटवाै? जिसका पु-य तेज दोषे, उसको दुन कितनीधी बाखाकी करे, कुच्छ नहीं कर सक्ता 
ह देपयोगसे उष दिन अग्रजा कोट तेदषारका दिन होने, तार, शतको नव वजे आयां 
जप यष अंपरिसस्कार हो चुकाथा द्ष्युटी कमिश्रने, परिचार नदं किया कि यष्‌ साधु 
विस मतके ट? इनका आचार वियार कैसा ६? देराधारी दे, वा रमते फकीरद ?.कौदी, 


(८३ ) 


ता रतेः दा नरी ? वरह दिचार्‌ किये विनारी, पोटी कपिश्ररको बदोबस्त वास्ते ह्म 
मेज द्विया श्रावकोने बारीस्टर वगेरटभी बुराया था कापिश्रसे तकास करके अपना निश्वय 
काटिया ङुच्छ भी नही वना श्री महाराजजी साहिवके सेवक जीत गये ओर्‌ परतिपक्ीको 
लोकी तरफसे गलियां विरस्कारका सिरेपाव मिरतारहा ! 
देधदेशावसेमे स्वर्गवासकी खवर पष्टवतेदी वजार हाट बधकरके इडताछ पडी, दादाकार्‌ 
हणा नारो रुपयोंका दान पुन्यहुआ जगेजगे पजा भणाई गर, कौरद दजासें धर्म काये प्‌ 
दए तरा श्रीमदिजयानदसरि (-्श्रजत्मारा मजी ) पदाराजका जीवन चरित) सक्षेपते वर्णन 
किवा दसस माम दोगा कि दन महास्माने विदारी प्राप्ति, धर्ष शोधन भोर जेनधर्भके 
उदारक यासे, फितना वडा परिख्रम उढाया ओर अतम फैसाजय प्राप्तकिया या एसे 
महातमा पुसूपेको धन्य है 1 
दन महात्मि उपकारी यादगोीम प्रायः दरएक ठिफाने वियाशाला स्थापन होरदीदः 
ओर उनके चरण, तथा तिनकी मुतिकी स्पापना होर दै जर भी करनेकी हिकचारु दरि 
पजाव देशसं दने अपूप जयकी यदी निश्षानीरै कि, ममूतसर, जीरा, हृशीजारपुरः पटी, 
अवार, सनखतरा, कोटला, नीकोदर टुधिानाजाङ्परः स्रदीयाङा,वेगेवाङ, जेजो, रोपड) 
कसूर, नारोवार, आदि पमि श्रीजिन मदिर बनगये र॑ ओर अन्य टिकाने बने जाति 
॥ दति शुभम्‌ ॥ 
वेद ्ौणाकं इद्दे नमोमासे सिते दरे, ' 
प्रतिपद्वासरे शक्रे, चरितं श्च तस स्यद्‌ ॥ १॥ 
नारोवारुपुर र्ये, सुतरतजिनम्‌। इत, 
चतुमीसीरिथितेनेदं, विजयानदसरणाम्‌ । २॥ 
यदं यच्छतं यचा-चुश्रू ।कर तन्म 
वह्छमविजयाख्येन, मापायां अथितं खदा ॥ ३॥ 
इति तपगच्छाचार्य श्रीमह्विजियानदसूरि पप्य महोपाध्याय श्रीमहक््मी विजय 
त्िप्योपाष्याय श्रीमदधरपं विजय दिष्य सुनिव्धभ विजय 
विरचितं श्रीमदिजयानदमूरि वुरित सप्राप्त ॥ 








॥ शरभं रे्रः पाठकयोरिति ॥ 


(८४) 
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२, २, द्रोः वीरवद दीपर्चद सी, आ इ जे. पी, 
( मोपानी -यहमदपाद-पपः ), 

शेः वीर्चंद दीपच॑द सी. आई, ई,जिनसो शात फोटो सामने दष्ट गोचर हो रहा, भस“ 
तमं अहमदायाद्‌ जिम गोधावी ग्रामके रहनेगाठे वीसा चीमाली श्ञातिके हे, परतु वहतं 
काट्ते अदमदायादके निवासी हो गये दै, इनका जन्म सन १८३२ मे हुषांई गुजराती, ओर 
कुष्ठ अँग्ेजीका अभ्यास फफ सतर वपी उपरम यह म्युनीसीपालिरीमें ९ २४की शटी 
नोकरीपर रेह, स, १९१४ प अहमदापाद्म नगरशेठ मेपाभाई देमाभारैके सयोगसे यवम इन 
थी नोकरीमि मथम दासल ह्ये, कायैङुशरतां दिखाकर आपने हुकानफा कार्म साफसयतासे 
चाया सन १८६२ पमी, उनकी तर्फसे श्नरो गुप खयर मिटी कि अमेरिकामे भारी 
ठ्डाई देगी जिसपरसे आपने सर रस्तमजी जीजीभा, केठ पयामा$ कीरहके रिस्सेमं भारी 
व्यापार फरफे) बहुत धन प्राप किं, खडी एकरा सहका भा, उस समय र, ७५० तक 
दढ गया था, इप्तरिये उह समय देतिहामिर कष्टाया. आर मी, इवेरीखाटं उमाय 
दरक मदद देकर उमके नामे एक कुपनी जार की जिसको मेस सुप इुपरनीरी एजन्सी 
प्िदीथी, इषे सिवाय फरसनदास मा वयढासमी ङपनीमे भी इनस साजा था, 

मन १८६३ के वर्स यह ओसियरख मिट योन्डिट वेरदाउस, कु० री ०, मागेरजी 
पीट मिल, पफ ओफ दरिया, त्रोच फोटन मि आदिक डायरकेटर नियत ह्ये धे, 

तदनतर सन १८७४ मे सुरके भाटिया पातिके भरसिद्ध्‌ दढ मोरारजी गोफडदासे 
इने योग्यतामे भरसन्न होर इनका सपने फाममे त्रारि कर लिया, केवल इतनादी नरी 
परम्‌ जपना भा्गदार्‌ वनाकर्‌ अपने सय कामका योषा दनपर दाङ पिया इन्देने भी सव 
कामपि सफरता पाप की ओर उडा नाम पाया, 

सन १८७८ मे सोकाएुसयं एकः मिरु शेठ वौरचदजीने शेट मोरारजी गोर्ख्दास फ 
र एजन्सीम स्थापित फर बडी सफरता पाप की, मोरारज। पिर मौर महाखक््मी मिली 
एजन्एीफा भी कारभार ये रक्ष देकर फरतेये भौर शे मोरारजीनि अपने विकर्म आपको 
एफ एक्सीकयुटर नियत किये, जिस लिय ठो ऊायै इनके करने पडते ये, 

स्वमैवासीक्चेद मोरारजीके सव री खयर रखनेम, उचित सखाह देने, घुप्रय॑ध रखने 
भर उत्तम व्यवस्था केम शद वौरचदजीने अन्यी रश्ररता दिखा, ओर मेसमं मोरारभी 
गोरर्दास रपनीदरी साफस्यता वहा र्द करणस हई ह. 

उक्त भरे मोरारजी मिल, सोर भिर, ये टाठभाई दल्पतमार्वाली सरस 
पिल, प्रवेरी मिट, धी ओ० नसरयानजी वाहियावाटी संच्युरी पिक भौर गोव पिटके 
दापेरेकटर £, ओर बहुधा मिरवारे इनका अतुभव देखक्े उनी सरादपर चरते द, 

इन्धने बहुत अच्छा धन सपादन करे, उरका सद्‌ उपयोग भी किमा ३, सन » ८७६ 
~७७ म सेरापुररे दुभिक्म्‌ इन्दोन ठगो डी मारी मद्द दीवी ओर गवर्भरने हृन्‌ 
फायैकी कदर ता, ९ जनवरी सन१,८७७ को एक सरीकिकेट ओर ता, २५ दीपो 
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सरफारी गेजीरम रेयद्वारा^ शौ दै) निमे इनकी भपूरय सवारी सतुति कफे धन्यवा दिया 
ह, संवत १९५६ के दुभिक्षके समय सोलर) गुजरात आदि स्थाने सस्ते भाप्षर 
अन्न वेचनेप्री दुकनिं खोलकर गरीरोरो मदद दनेमं आर जानपयेमो वचने इ्हने 
यूत च्छ परिम उटायाथा रुषदान करनेमे इनरी अन्य प्रतिष्ठा ई 

ट वीरचदजी विध्या उपासक, ओर रिचा, साक्षरके पुस्तर परसिद्धुकती आदिके 
सदा सहायक वनते हे भेनधमै कायम आप सद्‌ा अयमा रह कर काम करते द ^“ धी जन 
एसोसिएशन ओ†फ़ इडियाः" “धी वीरचद्‌ फरमचद्‌ जैन युनीयन रीहिगख्म ड रायतेरे" 
सौर “पेया मैन मदिर जीर्णोद्धार सभा" कये अध्यक्षे सुम श्रीराटपागमे टरस्वी 
मौर श्री श्रातिनायजीके मदिरके ये मेनेनिग दसी ई सौर वहाका. मृबध दटुत उत्तम 
भकारसे चराति है यथपि अय॒ ७० वधे द्ध होगये ह तथापि पेसी कोई जेन सभा नदी 
होगी, जहां श्ेठ यीरचदजी दाजर न देते दौ मक्षीजी तीथे, पालीताणेके भर कई पमे 
युकदमेमिं इन्धने मदढ दी दै कई प्राव्याला सौर साधुओंरो पदानि न्व पिता 
महमयार पदद देते दे गोपावीमे कन्या्ाटा, आर अरजी स्म्छ, अषमदायादरमे खानगी 
लायत्रेरी शौर अभ्पासवगै आदि चराकर वियाकी उन्नत्तिपर वडा रक्ष देहे 

शठ वीरचदेजी मुपरैके “ जस्टित ओफ धी पीस '” ह, सोटापुर्‌ म्पुनीमीपारिटीके 
कमीष्टनर ओर एतेषर ये, ओर युंवईकी हायरोदैे खास उपरर हे दुष्करे समय इनकी 
सेवासं राजी दोर मान्यवर चिटिका सरकारने महाराणी विर्टो रियाफे दस्तखती सनद $ वख्पफे 
इनसो सन ८९८म्‌ सी आई, इ, ( क्पेनियन आफ धी आहर ओंफ वी इंडियन 
एम्पायर ) की भतिद उपाधि प्रदान फी, जो पषिटे रिस जनको मिरी नदं दै 

ता, १ माच सन १८९८ को फेमिन कमिशनकफो आपने सोछापुरके दुप्काठ संघधी 
अपने अदुभवका रिपोर दिया था जो कमीश्नने वहार रखा था, 

† सर्नीकतिकिर-- (ण्णादछत्‌ ०१ का तत्लादणथु पाल भट्ठा व्‌ उभरलाएणः 0८४), 1115 (९॥। 
0५९6 18 एष्ऽत046वे अण ४96 98706 0६ वदत 1056 (व्व्दणात 012८ १३९०0 एत 0१6७8 क 10, ४0 
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तन १८९९ मे इनके उपर एक पटो भारी सांसारिक भापत्ति आई कि इनमे ण्य पुव 
†१ राटा जो एक वटे बुद्धिमान ओर दढ पएरुप ये, ४२ वंक उपसं काठ कर गये, 
रे वीरयदज्षीफा भारी सवप सरकारी साफिसरोमे भर वडे व्यापारीभेमं ह, इतनादी 
नदी, परतु महीसूर आदि राज्योे साथ दोस्ताना दक है मुनागट; कच्छ, वडोदा आर 
श्यं भी उनका बडा वीटा दै, सखा मसत करने भौर इनके अनुभवसे छाम उनेको 
बहत वडे आदमी पसंद कसते ई पुरानी भर नई दोन प्रणालिका आपको एरा जलुमव 
हनेस भत्येफ कारयते सफलता भाप फरते दै 6 
सन १९०२ तरिध्जि सरकारफी भोस्ते इनको पिशेपरपपर आमग्ण दोनेपर 
भाप दिष्टी दरया पधारे ये, सौर अच मान पाया वा, 
गेट वीरचदनीफे वडा डु १ अर अव उनो एक पुत्री स्त्तमणी (दो फा 
कग ) मी, भोगीलार अर साराभाई दो पुत्र तथा दटघुख सौर कातिलार दो पीन जौर 
समथ ६. है, जिनके भी सतान विद्यमान है, इने विदयाभ्यासके चये ये परा परिथम 
फ़रतं ई आर मौ भोगीलार रनङे धयम प्रदत्त रदे ई 
 . स्वापी मि० वीरचद राषवजी गापीदो विद्याम्यास करामेम, उनको अमेरिका 
भेननेमे, उनको व्यारिर्टर वनानेमे भौर वहासे पीडा आनिपर अपने मकानपर रखकर 
हने द्रन्पसे वड मदद दीथी मौर उनकी विमारी्े भी सौपध आदि कराने पूरा परिप 
दाया था परतु खेद हे किये गररपुस्प न जिये, न्ड नो इन बृदधाम्मामो गडा आनट प्रष्ठ होत्ता 
धर्म॑सपी ज्ञातिस॑वधी अथवा आपसमे कोई वखडा खडा दोनेपर यटि गेठ वीरच॑दजी 
वयम पठते ई, तो दोनों पक्षको राजी करफे रगडा अगे धठने' नहीं देते ये इनकी 
सूप ६, इनी बदौरत इने ऊंटवीदी नी, वरन वहतत जेन ओर्‌ दूसरे लोग भी सपनी 
फमा रहे हे, अर्‌ उनको धन्यवाद देते ई 
लर्नेरी धामिफ, सामाजिक भौर ओद्योगिर्‌ स्तिपिकी उनरतीरा प्रयात करनेाटी व॑पईकी 
दूसरी जेन ( नेत्य › फोन्फिरन्सशी शैसेपशन (समागत) कमिर्खीफे ये अध्यक्षचुने गये ये 
ये प्यद्यय स्यभावक्े अति नशर, दयावान, श्रद्धा, शरीचवान, प्र्येकफो मेदी 
देखनेबाले, निरामिमानी, स्वदेग-पप-जारताि उत्तेजक, नदी, छुनेदते काम करनेवाठे, 
प्ोगी, प्रिनयी आद्र अनेक गुगसपन दं 
जेन्यो की ओरसै इनकी धर्ममेव का बहुमान्य होना अवदय दै, दम इनङी पीर्घा 
चाहते ईं सौर भरा कस्ते पि ये सदा धर्मकार्यमं भवत्त दोफर्‌ उन्नति कसते रगे, !1! 
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¢ # [अ यर #, 
तखनिणेयप्रासाद भंथके सहायक महाशयोके संधिप्त 
जीवन टत्तांत ओर चित्र ८ तस्वीर ). 
जसे यह ग्रथ युदक सदरीधिकारके साथ ओरीमद्वियानदसूरीश्वरनी ( आत्फारापीं ) 
महाराजषी ओशसे मिडा था तरत प॑ टस उवोगपें था रि पुम्फवो पसे द्गते भ्रानि 
सिया जाय कि इसे उत्तम ओर सस्त होनेके कारण सव ठाम इससे छाम उटसकः 
इस पुस्तकमे शठ पीरचद्‌ दोपचद्‌ सी आई, ई ने, पी.) राववदादुर शरे पाणेफचद 
कपूरयंद ओर स्व० शठ मगनभाई कपूरयद्‌, रावसाहिय सेट यसनजी परीफमजनी जे, पी, तथा 
स्यगेयासी शठ तट्कचद्‌ मागेकचदं ( कोल पूण नदी हया ) से जो २ सदग्रता मिदी र 
पसङेखिये श्र उन श्हा्रयाम दादिङ धन्ययाद देताह 
पटिरे इस पस्तकको ° ५) मूल्य रखकर साधारण रीतपर छपवानेका मेरा विचार 
था प्रह उक्त मदहाश्योषौ सदायताप्त चिकने पुष्ट कागज, सुदर छनदरी जिच्द, पटे भन्न, 
८८० पृषे कार, २२ अति उत्तम्‌ चिन रगीन वरावृक्ष तथा जीन चररि आदिते 
पुस्तदको सर्याग सदर वनानेमें उटि नद की गई ह, परी द्याम इसका मूर्यं यदि २० ७) 
भौ रखा जाता तो सिर नदी था, परु उक्त मद्यशर्योरी सहायताते कसरी न्पोगदृर्‌ 
सर्प साथारणके घभौतिके सियि केरल र० ८) टीकर दीगर है, केव इतनादी री वरन 
सराघु्निसाज, आर भडार आदिमे वहत परति मिना मूल्य भेट ऊी गई € इनाम ठि 
खधीदनेवष्छेरो अं।र गरीय लर्नोको खास कम भावसे दी जाती 
साष्ट यनिराजो फोोके उपरात उपरियुक्त जिन महाशयोंते इस ॒कारयमे सहायता 
मिरी हे उने ओर स्म मी° पीरचद्‌ राधमजी गाधीफा सक्षि जीवन चरित भर चित्र 
सेरिका आदिसे बे व्यते परार उक्त मदाशर्योक्गी इच्छा न रहनेपर भी उनत्े मिरी हई 
सदहायताके उपर्य दिये गये है, जिनसे दम टोगोको उनका अनुररण करने भिक्षा मरा्हो 
संभरचद षी० परमार, मरसिद्धक्ती, 
न्नर म्न -----* 
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रब. माणेकचैद्‌ कपूरच॑द भौर सव. शोठ मगनमाईं कपूरच॑द. 
न- ~ ----~-~ ~- 
ये दोनों भाई जिना गभीर, सयु फोर साने टष्गोचर हो रा रै, बीसा 
शै क अ (1. ( = 9 क १५ ५ 
भाए्वाट जन ज्ञातिके ६, ओर पूना तथा सुव्रधेमे निवास करते ह॑ अप्तश्म्‌ ये अ्मदा- 
पाद ६, योर नके पूथैजेमितत ओेट दीपचदके पुय, गेठ कीकाचदको लाटा ओर वजेचदे 
दा पुत्र थ, ाङमारफा व्र अदपदावादमे हे, आरं ल्गमग से! व प्रे शेठ वजेचद्‌ 
तामे जाकर आवाद हुये. ज पदरात धवेर्मे अन्य यतिष्टा माप करफे े पेश्वा सरकारे 
गददरो नियन किपे गये, गौर उन्दफी सहायता एक वडा सानं शनियार पेठमे बनवाया, 
पनाम प्यारे मा उवेराव पेन्वाके समयमे जय गिटिकाकाम मारभं हवा) तव नाना 
फढनीस्रकौ ईच्याुसार उन्दने किरेकरे यादर जयदरीगडां बाकर व्यापारकी बरी 
रपि की ये प्रसेक जेनङ्गायैमं अग्रणी चनतेये, सौग यहृतसें जन भ्िर वनयानेमे 
दहने सहाप दीथी सवतत ०९०१ मे ८८ वपकी वये इन्टने म्वगेवासर परिया. इसी 
पपयत यह दूकान श्चा वजेचद कीङाचदफे नामे आजपरयत चछ री ई, गह दूकान 
९ बार मरद्टाभेसि ट्श गई की, , 
 „ उक्त दढ वेदो कपुर्चद, वमरचद्‌ उपनाम पापुभाई आर उत्तमभाई तीन युत 
थ शेढ कपूरचद बहुतरी शात यकृति प्ाद्चयये वे सा्तारिक कायेन वदुषा रिरक्त 
पते थ, उनो पएकातवास युत पद या ओर वे वरप द्द भ्रडायान ये 
रेट यापुभाैने व्यापाराहि भरी भकार चमर अच्छा यन'आर्‌ प्रतिष्ठा प्रप्र भिया. 
पूनादी पौनरपोल पेद वनानि ओर उमे निरद्े खियि अन्त्र भद्ध करानि 
नोने बहुती परिम उयया था, जर अत समयतफ़ उसके टृस्यी थ 
उक्त दढ कपरचदये वहे पुय ठट मगनभादृफा जन्म सयत ०८९३ मे हुवाधा, बृ 
पूना रद्र सरफी भौर जवषटरातका काम्‌ करते ये मदिरोका कार्यार जो पटे 
ए्नफे घराने ६, वद्‌ अन्छी सरह चख रदा ४ आर वह पींनरापौट्के द्रस्टी गे इनके 
छो भाई शेठ माणेरयदका जन्म सवत्‌ १८०८ मे हुमा था सवतत १०१६ मे इनकी दृकान 
परमे भी स्थापित दु ओर दूसरेदी दप दढ माणेकचद अपनी दू ग्रनपर किद्रीदारैका काम 
कर्ने रगे, शे यापुमा्री क्षि्ासं इस छोठीरी जवसा उन्दने वदे दोसरेफे साय 
धने अर मान प्राप्न करना भारम सरिया 
सने १८७६ म सोलापुरके दुष्फाटके समये हजारो जानवराफी भाण-रतता करे 
ृषटेने बहुत परिश्रम कर सव पाका भार अपने द्मधमे लेकर वहती यच्छा भय 
करिया, पणिकयुदधि, कायैकयश्वा आर्‌ दीधे लो काम ये ह्ययं ठेते £, उत्ते आप अन्छी 
तरद्‌ पृ करने कभी कमी नहीं रखते ईं 
„ ये दावुद्‌ साघन मिछ अर पाोनीयर्‌ मिरी एल्पी, आदत, जयाहटरात, सरा, 
टेर, ई आदिका था सफटतासं फरल साये अपनी पदी जवान्‌, उद्योग अर 
हद्धिवरुते इन्धने मनेक मिय फरलिये. किसी वीच व्यावसेदापदतार तोये दिष्ट 
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१५ 
संपत्‌ १९४८ मं वरय श्री दीनी पा्नाधजीक सेनमदिसे ये परताप "रष्व 
ये मदिर सव्य गिना जाता ई सार वह देवधृर-तप गष्टी मालकीका है यष्ासे 
घाहरगावकर दूतस मदिर्योफो सदायता पहुचती रहती दे आप वाका फायं वहुत भरी 
भकार चटा रहं ६ आर जातिश्रम करफ मदिरका देषद्रव्य आरे श्स्टटकी अच्छी उति 
करते ६ इम्दाफ समयम भगवानक मृदुं आदि आभूपण स्ुदर यनवाय गये, मदिरफा दिस 
छपाकर परसिद्ध एरनेका घुधारा अवदय ये श्रढ अगीकरार करगे देसी आश्चा द 
स° १९५२ म जवे मवम छगफी धीपारी हुई तव अगुभा ोरर इ्हने एक 
षष्ा फरक पदरेही पटले जन होसपीरट स्वापन किया अर सेकरेटरी भी० अपरचद्‌ पी० 
परमार स्तुतिपातर सटायतास सेग्रोश्चन, दयस्पीरल आदिका अच्छा मपय फेण कमीटीमोभीं 
जोर शोर दे कराकर लोकोंफी नातभाग, रिपदलिपी, धभ होने आदिकौी आपत्ति दर 
करा दिया, इनो इस सेवक उपठक्षमे ता, २१ सुतम सन १८९७ को भेनवधु आर 
कपोरकोमशी ओर देगकमीर्टफे चेसरमेन जनरल उद्य गेदेफरफे हायते माधवपागमं 
एक महती सभामें मानपतन दिया गया मान्यवर गवनमे टने भी आपये दिसवर्‌ सन १८९८ 
म्‌ राववहादूरकी उपाधि प्रदान री स, १९५९६ क भीपण दुकारमें जप प्रतिष्वटे घरानेके 
जन छग भी अन्तको तरसते थे तो आपने उनको सहायता यपरोस्किन कौस पि, पिियम 
टी फकः उ्योगते परा तथा यदापर फदद्रारा तथा निजकढे धनसं वटु अच्छी तरद्‌ की भ, 
शठ वापुभाईका स्वगवास सवत १९३६ मं हुवा उनको एक पुत्र ओर एक पुरी 
युत मी, अवाटालसा जम सं, १९२२) शद मणिक्चदके पुन मी नेमरुचदका 
स० १९६२ मे) ओर्‌ ङेठ मगनमादके पुन वाग्ुमारका स० श्ददेमं हुवा देठफमानमाहुको 
दोपुपरी भी दहै ओेढ मगनभारईका खगयास एना स, १९५० फे श्रावण सुदि१८ को हवा 
अदा की जाती दह्रं भयिप्यतूमे मी० अगखाट एफ अच्छे अधश्चाघी भर 
मी० नेमरचद एक नाभी जवहरी देमि मी अपाछाट जन केन्फरन्सकी इटेटीजस, देद्य 
आर्‌ वेखभयर कमिर्टीके अध्यम नियत क्वि गये ये जो कामै उन्हने इुशाटतासे किया, 
यदपि ये पएलानिवासी ह्ये गये हं, ठता भी राह रसम अदमदावादरी रखकर 
अपनी पुत्रियोरा विचाद वाही करते ₹, सात पीटीतरफ दनी मतिना एक समान चली भर 
लेनेफि मुकाम सादि धमेकायेने ये सच्छा र्क्षदेते दं गुप दव्यद्राय गरव जेन 
इटयोको ओर पुस्तरद्वारा पुनिराज ओर विध्राल्योको सद्‌ा सदायता करते रहते दँ 
अदमदागदेम इनके पूतूगोका व॒नाया हज जनमूदिर इं उसके जीणोदरारके 
आप तयारी कफर रहं ६, आर दनक पूना तवा वयरके दोनो निगासस्थानमे शोभनीय 
घर देरासर्‌ दे, 
दूसरी जेन ( स्वेतायर ) को--मरन्ससी “८ मढप क्मिदी>के आप अध्यक्ष नियतं 
द्िगये ये सौग मपरे ओर स्यायी फएडरे कायम्‌ उन्दे> स्त्तिपातर मद्द्‌ दीधी 
शेढ माणेफचद सभावके डे नघ, षिचारश्चीठ;, निराभिमानी) इड्वमेमी, अदाद, 
चचनके परे, विनयी ओर शील्यान दै, ओर पिनीफा सहायता करने, दीनकी रक्षा तथा 
पतेपकास्मं सद्‌ा तत्पर रहते इ, 
दम इस उुट्बरी सदा इद्धि मौर दीषीयु चाहते ६ !! 
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ये पृषे उप्र ठर चित उन परहा्रयका र मि जिन्हे वहम गी उदहरसदी 
द्धि ओर परोपकार दृचीभ अपना एरिर खगाना आरभ किया है 
पठ वसनजी कच्यफे दशा मोसवाय जापि जेन गरदस्य ई, कन्ठ सृथरी प्राम 
इरी जन्पमूमि ई, परत वषत काटे ये युके रहनेगे दे गये हं इनका जन्म विक 
एत १९०२ फे द्वीतीय ज्येष्ठ वटि ४४ के दिन हुयाया, भाग्यवान्‌ भुनरके उत्पन्न दोनेसु 
शिका व्यापार वहते बट गया. अंतराय फफ उदयते माता इनको चार दिनक छाढकः 
गरस ग्रास बन गई, इनके पिता मौर पितामह ( दादा ) शे मूरजी देवजीने वदी दाश्वि- 
भरीमे साप इना पराठन भ्या. ज-मसंही पिताके भरमम पूणे रीतिं रनेसं माताका 
पियोग पारप न हआ, दुभीम्यसे ८ वर्की उमर इनके पिता भी स्वगब्रासी दो गवे, शद्ध 
पतिमदफे उपर पौवरकी सान पाटनकी वित्ता आपी, पितामहा नपर प्यार वेदत्‌ 
गया, भमाभ्यवशन परितामद भौ सवव १९३ म इनको ० बपेका चोदरे ेवरोको प्राप दो 
गप, पतु जन्मी इष्ट वियोगा द ख सहन करनेफा सभ्यास दने दुःख इन्दानि वश 
परनिया इना धपा सत्यवादी, निमफ़दटार जर्‌ अलुमवी युनीम शा. ठखमसी गोर्विदजीके 
शयं दोनेसं गहत अच्छी तर्ड चरता रहा. नेट वसनओीने जनश गुजराती मापाका 
भार हठ सम्नजीका भी अभ्यास कर ल्या, करं श्रीमते ठरे लाड ओर मातापिताके 
मापते मिमानो सेन्याचारी, दूत ओर इव्भेमनी यन नति ६, वैसा दान इनके 
एनीपे पणे अवृदाद लर निजी बुद्धिस न दीन पाया, वरन वालक सेदामर्‌ पने रई, 
सवत १९२४ की सामे ्ातिनायर दो नरसी नापाके रखी कन्या सतया 
एका चपर हवा, ओर्‌ रमाया ओर्‌ रीवा दो. पुनी उद्यन हई, इनकी मयम सके 
फान्यश होनेत्ते उक्त नरसी शेटकी पत्री रतनगारस सवत १५४६ म इनका दूसरा परिवाह 
हवा, ओर सवव २९५१ म॑ मेयजी उपनाम काडुमार नामक युत्‌ उत्पत हुता" , 
शेर यस्तन अपने सोजगासं धूर उ्नति करते रदे, णक चेदरे अर पतरं 
श्रता, सादाएन, विनय, य॒ण, धाति, पर्मनेम. निराभिमान, सलयता, शुद्धात फरण जौर्‌ 
मौत स्पष्ट भरकर हादी ६, इन रार्णोसिं मरत दाफर दन्नं सपनी मिष्टा अपनी स्ञातिर्भ- 
हो नष बरन दप्के नाभौ सोदागरोमे बहत बदम स द. दयृली, वासी, अष्मदनगर 
परडवा, ुरीया, साका, सानगामः आरद चट राण आष नगरम दनी दुनि द, आर्‌ 
मैय मनुष्य इद दलम उदरपोपण फर्‌ रदे ६ नरे घनम गोिद्जी ामजीर नेर 
मसंशनीय नेसे भी पेड यषठनजीक] यदा छावधा रा, वह एनम अन्‌ फारवज्ञ द गये. 
यह पहयगय बंदे उदार ई, इस छारी उमरमें भी. सानपरयृत अनुमान ₹, चारं 


र धर्परा्षम्‌ खमा उदे ई सनम आगेफे लिये मी पर्पकार्यपे कथिक 4, वर्ष 
खस श्त सौर धर्मकायम्‌ खा, रफ र, >" साव कावद दन पर्थ 
सवैया भटासयं जमा सेगया ६" सवत १९३५४ म इनेफ पितताने सयिरा-कच्छी जो पेन 


१६४ 


मैटर वतयाया धा, उसा प्रतिष्ठ मरहत्समर आएने सबरमं सथ ठे जाकर यदी धूमधाम 
स्या, भीर र > हनार सरच कर दक्षिणे वरसी नगरमे एक लेन मदिर वनयाया दै, 
सवत १९४९ मे ताह्यर्णोफो भोजन कराने न करनिफे व्रिपथपें इनकी ज्ञाति दो 
पक्ष पडगयेये, उस समय शेठ यसनजी पुरानी रीति भाति ओर्‌ भणाली अच्छी सपञ्षकर 
ज्ञाति शेढ नरसीनाया्गे पक्षम रदे पे दोनो पक्षफ रसम खा रूपये व्यय हो गये, इस 
वातको वहत बुरी समच इस रगदेको मिटानेके व्यि आपिदूसा उवम कनेख्मे 
दूरे पक्षे समक्षदार्‌ पुरुप भी इनृकी पसा कर रहे ६,. अप न्रगडा मिट गया, 
सयत १९५२ म अपनी श्ये पुतीका स्र इन्हने बडी धूमधाम भा `उपी 
सापे इतनी छोटी उमरमें इन्के शुम युर्णो ओर पतेपार वृत्तीको खफर चिरिश सकाले 
द्नको जस्टीस आफ वी पीत (7 2 ) बौ सुमरतिषटिति उपाधि दी, इनङी सादगीकी जितनी 
भरकसा की जाय दतनी बोडी है. या्रसि बाप अनेपर मानपृय्‌ देनकी तयागी देर्‌ 
हने यदी कयाकि,जो वैषा माप इस काये सगरव वयो कोई मच्जा कामे टगर 
तो उचित ३ जनश घुदक्तिको भवते करना मदुष्यमानरा करतैव्य है, 
अपने ज्ञतिभारैभरा भ्रेय करनेरे ख्य यह सदा तत्र्‌ रहते दै. छना जाता हे कि, 
हनका विचार एक जन सेनिदेरियम ( आरोग्य भयरन ) चनानेका दं । 
सवत १९९०्य जय रिदुस्थानमरमें दुभिक्षप्डाथा, तप इन परोपकारी शेन 
दुकालङ़े चद जच्छी सहायता दी; इतनादी नही गरन _गरीर्वारो सस्ते भागसं अनाज 
वेचनेके लिये, आपने दुगे खोल दी, ओर खरीद भावसं भी हते कम दामों अनाज 
पिकवति रर इसी साश्पर जय वदै डेगका मकोप भयकर रपं फला हुमा था, छोगमिं 
भागामूगी तथा धणपकड हो रदीथी बर सर्क्यरी ^ येग कमिटी ” बीमा्तेको 
सरफरी देस्पीरखमे लेजा रदीथी, उस समय आपने ज्ञात्तिवधु्ओको रेसी दु"ली दाटत्मे 
देखकर अपने खरच्से ता २७ मारच १८९० को एक ¢ कच्ी दशा सवाल नैन 
हास्पीटख ” स्थापन की जिसे तेगी सरकारी दोस्पीरल्मं जानेङे वदे सपनी ज्ञाति 
हो्पीरखम जाने खगे हयर्‌ बहुतते आसेग्य होगये, ओर शेढ वसनजीफो धन्याद्‌ देने 
खगे, धनका सदुपयोग एद सरामं करना उयित है होस्पीदका मथ सा उपदा 
रष्टाक्षि, ष कप्पिदी ओर समाचार पएरनोन वदी भरदांसा फीथी अनुमान ६००० सपय 
इन्ेने निजके खरच. कयि, _कच्छ्‌_माडवीकी पगमे ओर सकद फदोपरं आपने, अच्छा 
चटा दिया ओर प्रप्य सच्छे कयैते सहाय दोना आप अपना कर्तव्य समते दै, 
दिद्या्रदिके भयर कायमे शे वसनजी मदद देते ह “ साक्षर साशयक-मभायोधक 
मंटली ? फे यह पेटःन १, मौर गप चिार्थी्रो, सङृड फी य दृतरी मदद देते रहते ६ 
शद वप्ननजी ^ दोढ . तापीदास्त बरजदासर मिल ” के दीरेषटर्‌ हे मौर हरेक सावंजनिक 
दां आप प्रसन्नतां तरामिर होते दै, इनी उदार दृत्तीसै भसन्न टोरुरं वरिटिशि 
सरफारने इनफो रावसाहेपकी उपाधि प्रदान फी, 
सष्ायतारे वायु इस अथकी १२९ भति इने निरज शौर पुस्तकालय आदिफो 
भेट देनेफे स्मि खरीदी ई" 
( १, , £ म भर „द न ४ 
„ इम शेठ बसनजीी दपि आयु चाहते ६ ओर देशादि, धरम ओर जञातिषतके 
र्‌ मी अच्छे काम भाप सदा एसे रै) यदी हमारी अमिलापा ६, तथास्तु ! 1 


॥ ॥ (मी यी 


4, 
स्वग॑वासी रेट तरकचंदं माणेकच॑द, जे. पी. मुव. 
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शेः तटक्चद्‌ जिनी शुद्र तस्यीर अगे पृष्टपर ₹, अस्प सूरतरे रहनेबा्े 
१ इव, ष, फिरगी, इग्रेन आदिने भयम सूरत वदरी आर अपनी कोगीए 4 

इन्‌# पून शेठ नानाम गलाटचद उचो सराफ ये, उक्त नानाभाईके पौन शे 
शयदकेयेपुन भे इनी माता ई परिजयदरवर वडीदी, पृमासमा यौ नफ. जन्धू 
११८९९ क दसस सुदि १३ फो हवा था उनतै चार्‌ माई भौर तीन यहनोमेदं दो भाई 
१९ द वहन बयान सोमी सन्डेप्रूली हे, रमी नी 

छदी उमरसेही इनो विद्यापर भारी मिति द, ओर उस समयमे भी इजी आपने 
ष्दियाया इनफा प्रथ विगाह से १९१५ में बाई जी्ररोरके साथ हु्राथा वरद 
प फ बेह्‌ कारवो गहत हो गई, उनय एर युन मि° सोमाग्च॑द्‌ ओर एक पुनी दुई, 
पता दूर पिद स श्द्र्८ मे चदनहेके सवहथा, _ . ,, 

शठ तखकयेद्‌ युध्म आती न, जगृहरात्‌, धेर भोर पकी हंडीकी _ दराल 
शतिं अच्छा थन ओर्‌ मान, भतिष्ा माप्ठ कसे ठे  भेसस॑ तटफचद्‌ शापुरजक नामस 


प्र कफे इदम लाखा सपये पैदा किय।. मि० शापुरनी प परती मदादाय द. 
ने अपने समयं आर धनरा 


.पाटीतताणके रुम केस, मक्नीजी आदि फसोम इन्द 
देक जन धपेकी अन्छी सेवा कीथी, (1 क 
यकौ “ घी ज्ञेन एसोसिएशन आफ इडिया ५ के ये सेकरेदरी, बाड भसि आर्‌ 
कृत्त भी थे, महदा येलीफ्‌ फट, गुनरात पवर्‌ रिफ फंड आकि भी ये अध्यक्ष ये, 
रर ववरकी प्रयेयः फमेरीर्मे ये मेम्यर नियत पिये जति थ, जनं पर्चायत्‌ पडका भीनभा 
तपे सयोगं सपाथा, सौर कर जेन मदिरके ये ५ ये प 
कदरे चई चीरतास &००न्धु णि ५१९ ©7०९ ०1०१ छा (प्ल्‌ कस्त 
सि (मागि व धी ) की स्थपुना करवा? उसक् सरवेदे विय खम खमाक्र्‌ 
भच्छा प्रवध फरयाया “डद साङरगई दौनश्रा पासट दहास्पर्ट ५ क यह्‌ टस्य ये 
नष कंपे ये दीरेकटर ये ओर्‌ मरकशाईल मेस, कावा मेस आदि एलद्ये 
फ़ सधी फारभरमे श्नफा अनुभ वहत टीर्‌ था आर ४. इनकम घलाटुसं चन्तं ये; 
ग्ने टमभग एक राख श्वया धर्मरायैम व्यय किया देगा, नैन निराभित फट 
१ पच हजार दिए थे ओर्‌ सरम अपनी बादीमं पफ नन दिर वनवाचा, धी पालीताणं 
एक क्न लायप्रेयी मौर २९९ अपनी पपेषतना$ नापस “ वदनं फल्या मसा" स्थापने 
क, घ्न विधापीमगो रमोलिरदीष्‌ देते य आर कुलीन गरीय जन टगर गु सष्टापता भी 
^ ये येश्परके नव्यस भाक धी पस ये, लगभग पचास लष रूपया इन्दनि पा श्रिया 
^ ५ अच्छाधनस्यय करके काक्षी ये, प्रतु दयी मति परिचित ह मया पिरकरते ` 








आप ता, १२ ५१८९७ को गस चपट जपे वगर्‌ स्वगैबासी हं 
समय दना ४ या, दनवौ द्सरं दीद नानाभाईै भौर रतनयद्‌ १ 
पुत्र हई. ग समारपं ये पुन अच्य रि्ाभ्वास पर रह, आर 
इष ` ^^ अच्टा छकग देने खगे द, 


इनकी आसपास शाति सि ¶ शर पाः सद, ।१॥ 
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(^, # ६ $ (+ क 
स्वगवासी शेढं तरुकचंद माणेकचंद्‌, ञे. पी. मुव 
~~~“ <<6९€ 026 एकरा 

शेः तलङचर जिनङ्ी शुर तस्यीर अगले पष्टपर ३, असन्न सूरत रहना 
प इव्‌) फच, फिरगी) ग्रेन सादिने भयम्‌ सूत वैररमेदी आकर अग्नी कोगीएकी थी 

एने पूज शेर नानायाई गखाखचद द्वो सराफ थे, उक्त नानाभाईके पौत्र ेढः 
प्रणेश्पदे य पुग ये इनफी माता गई रिजयकृव्रर वडीही वपमरांखा थी, इनक्रा जन्म 
म १८९९ कवेशाख बुटि ्३ेकोहग्‌ वा उनके चार भाई भर तीन वहनोमेदं दो भाई 
क द। पहन विचपान ई, सो भी सस्े सुखी ई. 

छोयै उमरी इनो विद्यापर भारौ भिति च, ओर उस समयमे भी इप्रेली आपने 
ए दिया था इनका पथम व्रिवाद्‌ स १९१५ मे वाईं जीत्रपोरके साय हुग्रथा चारह्‌ 
पर पठि वह कालको प्राप हो गई, उनमें एफ पुन पि० सोभागचद ओर पए पुगी इई, 
लता दूसरा विवाह स १९२८ मे चदनपाईके साथ हुवाधा _ 

. 9ठ तटकचद्‌ मुकमे आतेही =, जगयाहरात्‌, शेर ओर वेणी हंडीकी दरखी 
बदिमि अध्य वन सौर मान, भतिष्ठा माप कर्मे दगे पेससं तलफचद्‌ शपुरजीके नामतें 
पपा कवे इन्देने सखो सपमे येदा किया, मि० शापुरजी एक. खायक्‌ पारमी महाशय ह, 

. ` प्रदाताणाफे जरम केस, मन्नीजी आदि कसोम इन्दनि अपने समय ओर धनरा 
माग देक अन धपेकी अच्ी सेवा कीवी, 

वयैकी “ घी सन एसोसिएशन माफ इषिया ” फे ये सेक्रेटरी, वास मेसिडंट ओर्‌ 
भष्क् भौ ये, पवा रीरीफ्‌ फडः, गुजरात फर रिकीक फड आषरिके मी ये अध्यक्ष ये, 
भार्‌ वैव्की मलक फमेदीम्‌ ये मेस्पुर नियत फिये जति ये. लेन पचायत फडका वीज भी 
लते उद्योगसें रपाथा, भौर कई जैन मदिरे ये टस्टी भीय 

ठ तखफ़षदने चड। पीरसातें। 8००० 9 ध6 9९ भ० ए१ (पणा पपत 
धषपा०ाऽ ( माणि रक्नक मदरी ) को स्थापना करवा उसके, सरचक्े चयि छम र्गाकर 
यष्टा प्ररं करवाया “ठेदी सफर दीनशा प्‌।टाट हाखिय्छ ५ केयह र्सछीथे 
हती परो ये दीरेक्टर ये मौर मरकयईर मेस, रुकायय भस आदि एलट ये 
फं सधी फायम इनका अजुमय बहुत दर्‌ या.मार अच्छ मतुष्य्‌ इनकी सलादसे चरते ये, 

स्तेने खगभग एक साख स्पैया पर्मरा्यम्‌ व्यय फिया हमा, सन निरा्रेत फटे 

₹ णुच हजार दिए ये ओर्‌ सरमे अपनी यादीमे एक जेन भ॑दिर वनवाया, भी परालीताणापर 
एक जेन ययप्र ओर सुर्य अपनी पपपनीरे नामस ^ वद्नशई एन्गराडा ” स्थापन 
$! लेने पिधापीमो स्पोरुरयोप्‌ ठते थ्‌ जार कुलीन गरी भन एुटमोरौ युष स्यत भी 
कुरे धे ये युषके जष्टीस आ भी भप्त य, लगभग पच(प् टाण्‌ रुपया हन्ने माप्त क्रियां 
तार पमैसायैम्‌ अच्डा पन व्यय करके पपरी ये, परंतु दृययी गति तरिचिध्र ६ नया विल फते 
केरी साप ता, १२ फ़रवरी सन्‌. ८९७ फो रगस चोपारफे, थपन वगम्‌ स्वगता षे 
पि भ्रण समय इनका यय ५६ वपषा या, इदो दसत दीदे तानाभादं भौर रतनचद्‌ २ 
॥ सीर ३ पुपर हेर मी, धारन समालम च म्र अच्छा रिदाभ्याम एर र भौर. 








, नानाभा इत छेठी उमरे मी पकायमे ज्य लकष देने लगे ६ 


पसे पमोत्मा पुरुषतो पन्य ४ एश भातो शाति ह { पट मारो मेना ६ ||| 





५. 
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् वीरच॑द ध ९ र । 
स्व० मी. वीरवद राघवजी गाधी, वी. ए, एम. आर. पु, एस, ` 
इन वीर पुरुपका जन्म महुवा-काठी्राडमे ता २५ अगस्त सन्‌ १८६४६. को हुवा 
था इने पिता वडे धमोला ये इन्टोने भागनगरमे सन १८८० मेँ पदेटे नपर ^मेट्युरे 
दन्‌" पे पास होकर सर जसवतसिहनी स्ाटरशिप भप्त कीः ये एरिफन्छ्न केटिजमे ` 
षी, ए्‌, पास करम सरकारी स्काटरश्षीपफे भी भागी वन, 
सन १८८५ भँ लैन एसोक्षिए्न ओंफ़ इदियार ये सेकेटरी हवे सरकारी सोरी 
सीसके ददं ये आरटीकर कटारे हुवे उन्दने परीताणा सुरपकेसे जीर मखी केसे 
भी अच्छी मदद दी.थी, . 
सन ०८९१ मे समतसीखरफे तीयैपर चर्वय कारखाने ुफदमेफी अपीटमे युततिके 
साथ रायवदाषूर पृद्रीदासजीको सदायता देकर जीत किया 
सन १८९२ मे चीकागो-अमेरिफामे जय पिश पददीनी हदयी ओर वहाङी धर्मू्माम 
( ०१5 तपण ०२०18९०5 पर श्रीमद्‌ आतमारमजौकौ निपषनण माया तष 
लेन धरमफे मतिनीपि दोर आप चिरागो गये भौर अयक्ष डा० वैरो आदि भसं 
सच्छा मान पाया, धमे्माजपं जनधमेपर एक सार गभि व्याण्यान दिया _ ममक 
दो वपं रहकर ोस्टन, बे्रीगटन, न्युयोक, रोचेस्टर, द्री रर्छँद, केषादेगा,) पटेपीया, आदि 
नगरो्मे फिरफर मापने ५३५ भापण दिये किसी २ भापणमर दस > इजारं परुप्यं एकय हे 
जातेथे करं जगह जेन धके अभ्यासे लिये स सोरे गये विक्रागौ भौर फसादेमापतमाजकी 
ओरसं श्नको पदर व्यि गये ये, बेर्बीगटनमे “गाधी फीलोसोफीरुल सोसायदी " इन्दने 
स्थापित फी, जिसके अध्यक्ष यहाफे पोस्टमास्तर जनरढ भी. जोत्तफ र्टभटं इए 
उपदेषसं हासे मनुष्य मासादयर यामी ( वेनीदेरीयन ) हे गये, करं छोग बह्म 
पाठने ओर नवकार मका व्यान धरने लगे , 
सन १८९५ म साऊथ ष्ठेस चापल आर्‌ रोयर एशिएटिफ सोतायर्यीमे इन्दति 
कंट्नमे छोईरके अध्यप्तपणेमे मापण दिये? ओर येः सोसायटी मेवर नियत हवे फास, 
जर्मनी शेते हए, अपि भुलाई मासमे शय आये विलायतादि विदेशे ये शुद्ध आष्ार ठेते 
रष हजारों विदान साथ परिचय फरके यडा अनुभव छियाथा बव पीरा आनेपर 
एक ष्टे वीर पुरपके समान इनका आद्र हआ रजनोंकी भोरसे शठ मरेमचद रायचदके ~ 
समापतित एकः भारी सभे ता २०-७०-९8 फ( एकः “ मान्‌पन # दिया गया थार 
यहां मानेपर इन्दोने सोदीसीटरका भभ्यास प्रीय भारभ किया था परत अपिरिकमेने 
शनको पापस तो सैनमाईयरी भसत अच्छा सत्फार र विदाई पार ये अपनी 
षी भोर प्र गो साथ ठेकर गये, पंडित फएतेहचद कालन भी इनफो डनम जा मि, 
अगस्त सन १८९८ एं ये वापस आये, स्व ० पी, जस्दीस महदेव गोविद रानादेके 
सभाणतित्वमे ता, २९ सौतवरको इनको मानपृत्र दिया गया, दृषरेद्यी ठिन माप अमेरिकषफो 
थयाण कर गये हिुस्तानफे दुभि पीडित टोकषि फोो पश करफे वदा छोरोंको भेरणा 
करके आपने मफरकी स्वीमरे हिदुस्तानको भिजवाईं था, दिदकी चियोरो दिक्षा पिलनेकी 
ओर भी हन्ने पष्ाफे रोकोका ध्यान साकपित किया था, मापने कर पुस्तक भौ वनवाये ई 
आप पारीष्टरफी परिक्षा पाम करफे सन ४९०१ में धुरं पारे, भतिद षीमार हो 
, भवे भर द अभी माना, ची, पुमादि इड्परको अर समग्र लेन सयुदायको शोकतागसमं 
ढता पपे, दाय । धन्य है य षीररहको { एमे दप सदा भमर ६। 


| 
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१, [` भुव 
, ` मी" अमरचंद पी° परमार. ( सिरोही- सुरत- पुव.) 
शग जम १९२० केमहामुदी <फो हुवा था ये मछ इक सिरोहीकरं ताडोडी 
7? एठे ६ इनम पून उदेपस्मे जये ये आर ये दसा गोसयाठ वाठेफना (वाफणा) परमार भोनके 
हरफनम बाज्कन। रक्षण हयाजिसते गणा कहठाये के इम गो सपेके काटनेसे कोई नदी मय 
म भरमरपदके पददा शा वजाजो राजाजीको चार पुत्र खा पञनाजी, उकरसी,दुर्यभजी ऽरणडोडजी भौर 
तमह शा, पनारी लैर रणयेडजोका परार मुरत्तजिटेमे टै भौर टक्ररसीका नाण, मासाद है शा दु्- 


मके पपु टाद्चामाः, परागजी, पदमाजी, गेधिदजी भौर हीएचद ये उन्मेस तीन महयो$ कुमे 


¢ पेष, रागचद, मगगरान, उमेदचद्‌, पुनमचद, माणेकचद, मगन, दठीचद भादि पियमान है 
पपराीरो क्षेरचर, नए, मूढचद, अमर्चद्‌, शुढावचद ये पुम सौर रापकोर ओर कबुःगई 
पुव ह भ उनमतत कषेरचद, ` समस्वद घोर वाह रामकोर त्रियमान है दपरेप्वदके सीन पुत्र 
र एवचद्‌ सौर तख्काचद्‌ तथा तीन पुत्र टै वि 
भ भमस्दके दादनि मारगरडसे आकर सूरतके पास वडेद्‌, भेस्तान सादि मरे निवास करके 
मस पप्रात विया था इनके पिता उहुतही मो स्वमापरके थे इमाध्यि उनके दूसरे भईममि उनको 
पण कुट भी दिये प्रिना निकाठ दिये थे, सौर उनक्ते फे आदिते सपना निर्ह करना पडाया एक गार 
ग बिनि समय नपर आ पडावा किएक पुने जम समय खर्चे रुप्येके चि उनको धर 
पलना पृडाया परतु $श्वर द्र पाते फिर उनकी स्विति अच्छी तेग धौ उनके भा शमेस्चदने पिताफो 
‰ यमद्‌ देकर उनके धष ठीक जमा द्विया वा सैर लपु पिताकी दच्यानुखर्‌ सुरते जकर 
न भरम किया घा_कडेोद-गुजरतेक रनेयठे म्व० दउपतगम न रुर व्यास दने मारी ये, 
° पदी सान पतेये दोनेमि देसी साटी मिता भी पि साघारणत दसा केह देखने भातादी नही ई 
प भ्नित सन १८९९ प इको मऊानपर काट हए, जिसका इनको पुर स्म रदा ४ 
देन वहन समकर मदी मयस्थारोसे परिवया हेग थी, परतु उसी समयसे उन्देनि धर्मविदां 
स पर्‌ ध्वा सधे खा अर सपय २ पर भीड पटनेके ममय भपने माद्थोको अभीतक मदद 
री एही मी सपस्चद दसत वपैकी जवम प्रथम गेपापुर त्राच स्कूखमे भरती हए मीर चदते मयर प्रात 
देर पारितिपिका खैर माष्टरसकी छपा सपादन करते रै पठनेभे इनका पसा अनुराग था कि एक सम्य 
एमे माई किमी सनक विगाहमे जमिके घ्य दुदी नेको माष्टस्के पाम अनि द्ये पतु इस वात्तकी 
नको खयर भिखेही इृ्दीने अपने माष्टम्ते खाने कह दिया मि भेदी टधे स्वीकार . मृत फन, 
शप्ता धनको वहत अनुराग था, इमध्ि दमी चोटी वयम पुसततकोकी निद बधनी, सान बै टिषना, 
उन भीर देदमके विया पृट-गृक्च बाना, एनयरेविग, दुग, शष्टर घडी याना भादि प कृप 
स्वे ९ कर सीखध्थि य, भौर प्ल्फे साधी इनको बट्त चाहते ये ये ग्री भीरं 


टुत सर्गे पते रह, यहातक पि पठने पुस्तके मी उधार ठेकर अपना फम्‌ घ्रटति भे, योद 


किाम्यास होजानेपर इन्दे एकं सत्रिशाटा खोरी शमीर दुम उक खानममे पटक धपु सरभरेका 
पिपर नही पे दिया इनके मानापितानो सुप मोगनेका समय नह माया सो बम उमर्खं 
एनी माताका समैयास लिगया सौर कादमे इक पित्रा भी इस समारत टोड गये 
सन १८८२ पर सुप्त दायरयुटमं द-देनि मद्रीरयटेशनङी पतिव्रा पाप कौ पिम एटफ) भेदक, 
शदीमा आदि मरतेकी पूरी अमि सपादान फी थ खमे एषिशाणका भी मन्याम यरि 
य नयो वनी कि याद यने ओ नपे मनामा दा मगर या सू प्तप 
से ट सुता देते थे, दने सूदे दीपी जन ( बद देये जज गीर मौनः ) नर 
म म्व छीर युके ना गवर रस नमत पर्रम परभवति कषा प्राणी धी, 
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फे ख दने धेयाभ्याससे प्रतन होर सचनकेएक रश गृहस्य शेठ भानार्भानि एयक विरेध फर 
पर भ) अपना पुत्रा केसरवाईका परिपाह स १९३१४ मे इनस करदिया दनतरये बडोदा काटजमे भरती हए पहा 
परीरायसफ परीक्षादेकर इनको सपने मटकी आानानस्तार उभके दूस वरिगाहफा यत्न करने चिये पटना छोडकं 
सिरे जाना पडा ये प्रथम ₹० ४ महायस्के नोकर ह्ये अपने युद्धिवड खीर कर्यकुशाठतासे इ्देने भिति 
दरवारकी परा षटपा प्रात का मल्वमे मदाठमे नोक करके पोर एर्जट करनठ पाठल्ट सावे फ़ 
ये स्ियेदके एजतत षका मुकर हये जोधपुर, सा, जेसर्मेर भादिके दौरेमे श्नि एजट, दरवार भिय 
खयाट़पा सपान की सन्‌ १८८५ मे उक्त कर्मठ पाञुटेट सावन इनको धणेरापरके उकुरफे टूट 
मुकरर कयि ईहन मओ कंटितपे कनख खक साहे अ-छ कृपा फा जीर रातदुमारसे दोष्ठाना पर 
करिया दसत बाद जेपुरके महारजाविराज कनट सर प्रतापतिहजफे पास रहकर इरे भ-दा यश्च प्राय 
छोर उनकी पुराद्रपा प्र्तका उनके ओर श्रा जोधपुर द्रवार्के पिदायततते मनिपर मवमे उनदे 
संमानाथ यड सभाका प्रय करे मानपत्र दिय रायबहाट॒र मूनदया हरदयाटस्िहज। इनको एक सचा 
्रेमपातर गिनते धे वे जोषपुसमे क्ट गार धनकोअयप्द भादेनेखोयथे प्रतु धणिरावके नगगशेट 
चेनाजी नासीगज उनके सक्षम इहेनं खन १८८९ मे ५ धा इडीयन एड फारिन श्जसौ शुपनी 
खटी जो गरिढायती मार नौर रजयादाका काम करफ अ-2 तरह चख निकी 
. . बद्‌ इनके उयोगमे ५वा रपनेप्रीटीग प्रेस ऊु ° ठी ०» स्थापित हुई वहुतसे शेर पने मिन्द विये, पतु 
देषसेखकी कमी, ओर एजट डरिक्टरोके दुसपमे बह टुरगइ, जिसे इनको वडा सेद हुभा जीर सुकसानम। पूर रहा 
मुम भानेके बाद ये धपसेवा कौर सभा आदि फामेमिं सश्च देनटमे नौर हरे धमस 
सगु वनते है इनका वप्तृध्य सर शाध्र कित्ता मनानेफी शक्ति धरसिद्ध टै तेशनर कत्म, 
मयी दयठ केनफ़रन्स सादि समाधिं ये बहूधा ददौ कषिता सुनाति है अन युनायन य, हेमचदराचार्यं 
अन्यान वे, मेड मदर जर्णोदधार समा, रबी जैन एग प्पीट, एटाववीतिर्दाम सोसायटी 
आर कड्‌ कमीटाके ये सेक्रटरा, आर जन तथा दूसरा सभा मत्र रह ह, सौर सन १९०० मेँ ५ गुजरात 
पवर र्ीक् फड ४ का प्रघ सेकरेटररी घनके इदो वते सफठतात्े चटके सुवर्भपदक ८ चाद परातत किया 
दे जेन म्रगेरान लर राष्पीटस्के सवा इनेनि बूत परिधरम उदया था गु अफदान पके 
ये एटटर ये भौर पररमारष्वनाके रमुजा ल्पफो याद्‌ करते है मुत्र समाचार मोर अन परोकेये 
टेखक दै, तथा भोत्सप, आ मारामजा चरित्र, मरकाय, जैन ताथा, नियमावली आदि कर पुस्तक भी इरदोने 
ठी है मा वीरचद्‌ गाधाफे साध अमेरिका जनेीइनकी भी तयारी हई धा, पतु साक्ारिकि पिते रुम ग्‌ _ 
सन १८९९ मं इनकी धर्पन्नि जो पदी टिखा भौर धिष्ट थी काठवदा हागई, जिते इनकी 
दोपुत्रभौरदो पुत्री ह्ये थ, परतु अभा एरय पुरी हायपता हे इनका दषा प्रिवाह सिरोहार्मे वा 
इनि मद्रास कनीटक, दक्षिण दिद्टा, सागरा, उत्तर िदुस्तान, पजान, करादपार, कागडा, हिमाटय) 
राजपूताना आदि प्रदेशमे बहुत मुसाफरी फी दे भीर स्वपराकम तथा बुद्धिवटस हजारोनी मित्र इनके छेगये र 
इनपर कई तरहकी सादाए मलनेसे तष्यनिणैयप्रा्ाद प्रथ देर प्रसिद्धदो स्का पतु इस 
प्रथो शद्वितीय वनम इनि पूरा परधम किया है, नोर प्रथकी एक अ-ठी प्रस्ञायना टिपी है 
इनमे यह एफ बडी वात £ भौर इनफा भनुमय हरेक उइनमे इतना बढा हूभा दै, कि कैसा 
कठिन कम दो प्रतु यह उसफ पूरा करा देते ह परु प्रार्य इनी तरफ पठ ठेढा नजस्से देख रहा है 
सन १९०६ के पित॑ मुरं दूसरी जन ( येनागर ) को फरन्स गो भरी गई, उसकी इ 
छिजस, टेस्थ, एड चोर-टीयर कमिटाकेये सेतेटयै मुकर ह्ये ये केन्फरन्सका काम बहुतदी भरी 
तरह इहेने यजाया आ इनकी पेद फी हई ठव रिपोटंसे जाहर हाता दै प्रे्िडट जदिके ् प्रेमपात्री कन 
वहा हानिकारक रीवाजेके उपर उमदा मवण मी दियाथा नार २०० वेल्टीयस्की पतोजने भपने कार्थ, 
देस, भौर द्रमाभते सत्रको चकित कर दिये थे इनको दीर्घायु चहति दै कि ये धर्मकामं सदा कटिबदर रं 
ठेल क~-मयु फतेदचद कारभारी ( एटा जैनपत्र }-~ एक समा प्रिय त, 
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देख नपे वाभ्यासे प्रसन चकर सचानकएवा कष गृहस्य हेठ मानार्जनि फष्येके विते कले 
पर भा अपना पतर फेसरवाईका विरह स १९३४ मे इनस करदिया तदनतर गडेदा काठ भरती हए यह. 
्रवायसक परीक्षादेकःर इनको खपे भादका आतानुसार उनके ससर पिगहफा यत करनेके चिं पढना दोक 
हिरेद्य जाना प्रडा ये प्रथम ₹° ४ महावारके नोकर ह्ये अपन यद्धिवय भीर का्सुराठति दृ्टेन निरो 
दरवारकी पुरा डपा प्रत्त का महकमे महामे नोक करके ए» एजट फरनठ पाउटेट सावे पए 
ये सिरेटाकेः एजस्ा वकाठ मकर हवे जेधपुर, आय, जेसल्मेर घादिके दैरमे हानि एजट, दरवार भादिका 
अछा कपा सपालन की सन १८८९ मे उक्त फर्यट पाञ्ठेट साहयने इनको धणेरायके ठरे टूट 
भुकरर कथि इनि मओ कंटिज्रे कर्मठ छोक सहयमे अ-स कृपा पाई ओर राजटुमारेसे दास्ताना पेद 
किया इतरे वाद्‌ जेधपुरके महाराजाधिराज करट सर प्रत।पंहजामे पास रहकर इनि भच्छः या प्रदा 
भौर उनकी पूरा छपा प्रात फी उनके अद्‌ श्रा जोधपुर दर्ब्के दिटायतते भनिप सुवं उन 
स.मानाथ बडी स्भाका प्रप्रय करके मानपएव दिय य रायवहाटर पनरा हरदयाटक्तिटनौ इनको एक सदा, 
प्रमान न्ते ये वे जेप कई वार दनको छाद्‌ भीदेनेखोये प्रतु धाणेराके मगररेट 
चेनानी नरसोगजा उनके सक्षम इरहोन सन १८८९ मे ५धा इटीयन एड पारि एजसी कुपनी" 
खोटी जे गरिखायता माठ सौर रजयादाका काग फरक अ-एी तरह चंड निकटा 
„ _ बाद्‌ इने उदयोगमे ^धा रापृन प्राग प्रस ठ ००१ स्यापित हुई षट्ते शेर अपने मितरममेही दिये, पतु 
देखरेखफौ फमी, अर एजट उपिक्टरोके युसपते बह दूटगई, जिससे नको यडा खेद हआ ओर नुकंसानम पृ र्‌ 
ममे आके बाद ये धपतेवा भौर सभा आदि कामे क्षय देने टो भार हरेक धर्मम 
सगुमा बन्ते है इनका वक्तृ आर शाध्र यपरिता यनानेकी शक्ति प्रसिद्धदै नेश्चनठ केप्रम 
्रःदयल फौनपरन्स आदि समाने ये बहधा ददौ कविता सुगाते जन युनायन ह, देमचदराचा् 
पम्पाम वग, मेयाद मद्र जीर्णोद्धार समा, मृव्दरी जैन दग दो्पीटट, एटपप्रीतिरंदान सोसायगी 
ओर कह कमटो ये सेरटरा, खीर नन तथा दसय समाके मेर रेहे है, मौर सन १९.०२ मे « गुजगत 
कीर रिफ एड का प्रयध सेतरतरा बनके इहोप वहतं सफ़ढतासे चके सुधर्णपदक ( चाद प्राप्त किया 
है चैन सप्रदान घौर दस्पीटल्फे सवया इनन बहुत परेश्रम उठाया था रुरु जफशान पे 
ये एडाटग ये नीर परमार्वनाके रमुजा रेष्फो याद्‌ करते है सुब समाचार नीर जन पमेक्तिये 
टेखक द, तथा भोत्सय, आ-मारामज। चरर, भमर्का-य, जेन ताधावया, नियमावद्धी भादि कई पुस्तक भी दहने 
लिली हे मा वौरचद्‌ गाधके साथ अमेरिका जापेकी इनका भी तयारी हई धा, परु सापतारिक विघ्रसे सुक गय, 
सन १८९९ म इफ धर्मपति जो पदी छिपा लोर परमषट धा फाटवरा हग, जिससे इनको 
दोप भौरदोपुतरी हमे थ, प्रतु अभा एकदा पुत्री हीरपरता है इनका दुसरा परिवादं पिप हवा 
इहेनि मद्रास फनीटक, दक्षिण दिद्या, सागरा, उत्तर दिदृसतान) पजय, फारमार, कागडा, हिम्य, 
राजपूतानां आदि प्रमि वहत सुसाफरी की द भोर स्वपरकम तथा बुद्धिम ते हजारोदी मि इनरे होगये ६ 
टनपर कट तरहक आपदाए अनेसे तत्विर्णयप्रासाद प्रथ देसे प्रसिद्धो सका प्रतु इस 
प्रथो द्वितीय वननिे इमे ए परिम किया $, जोर प्रयकरी एक अ-् प्रस्नारना ट्खी दै 
इनमे यह एक बडा वात द शौर इनका भनुमर रेक टाइम इतना वढा हुमा दै, म कैसाह 
कठि काम हो परतु यह उसको पुरा करहा देते है परतु प्रारव्य इनी तरफ़ कुछ टेढा नजरमेदेख ष्टा दै 
सन १९.०३ के पितवसमे मुं दूसरी सेन ( शरेनायर ) को फर्स नो भरौ गई, उसकी ई 
जल, दस्य, ण्ड योठ-ठयर कमिरकिये सेतरेटरी मुकर हुये थे केोन्फरन्सका काम बहुतही भष 
तर्द इ्हेनि वाया जा इनकी पेल की हई ठन रिपार्टसं जाहर हाता हे ्रकतिडट आके ् प्रेमपाप्री थने 
दहा हानिकारक रीवाजैके उपर उमदा मायण म॑ दियाया धार २०० वेँश्टोयरकी फोजने भये का 
देस, भौर दमामसे सबको चकित कर दिये ये इनको दीय चते द कि ये धर्मकामे सदा कटिशदर ६ 
ठेठ क--भगु फतेहचद कारभारी ( ९६्द् लैनपन }~~ एक सजा रम्‌ क. 
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तलनिभयप्ासादयंयके पथम सायक ाहकेकैः नाम. 


ककन काय ० १. गीं 


गुसंयाठा-पंजाः 


ह नानदवद दोन्तणमर 
न्म्‌ एमेनाद्‌ चेतराम 

रा करमचद्‌ पुराद 
ढम्‌ भवानीयामर सक्ररदास 
फा गणप लगत्तथ 

र्द मेर भागुम 

रस ज्ञयद्याख श्मुरप 
हार हकपवद फगुम 

हरा कटानचद्‌ हरी चई 
ग इश्वरदासं दीवानचद्‌ 


शचा मनि सारमारमज्ञी ैनमायनल्षमा 
ह टार कदूनचदं प्रमयामान | 


श्म वेदराम्‌ चुनीनाक 
हला मुरसत कालम" 
रर, गगददाम लर्थादामषठ 
हह मामः मणेकचद्‌ 
लयन गडामर तीरम 
मनगर-पञ्चाध 


लट भजुनमद सीमामदर 
छाल देमरज दरदयाल 


सवछपीदा(- पजा 


श्री श्रेनधम भाछर समाद 
ल उनम्रचद पडदा 
ध्र दरमगवानम 


अधू--पजाच्रम 


हाला देश्य देमयज 
{ला रामच ऽमातराय 
हमजा हेभयञ जवगपद्र 
छाक्चा बधादमिद् योपम 


हुदौभाप्पुर--पजष्व 
छाष्ठा गुश्नरमर मेरयद्‌ | ४ 
भक्तयो नथ्युमत फतुमत सुरद = 
छाना मौकरम कषदारमव् मेदर्वद्‌ २ 


हासा परनामतर सुद्र 
क्‌ नम्य (नामत ११ 


छना छम्लुम गुजर 

त्मा रिम ट्कमच्द = 

लाहा वताम मेहस्चद्‌ 

सड शचव्रण्रमः गासमः 

काला पात्ममत अप्एाथ 

हाला जमवनएय फेम, संडा 

लाल सपना भादडा-गटदीवारा 

दारा रामवद्‌ खरयती्यम 
गरीयाणी 
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पपजय 


साना राधामह दर्द 
टाना टम मेम" 
लमा जयदयाल समुर 
हाङ्धा दयाराम प्रभुदयात 
लटा यश्चादिम़ दृर्दयन 
सका टेकचद दीनन 
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लखा कीर्पासम माघीयम 
ससल मतावमण निवृ 
दान्ण कीरपारम रददीरामि 
राका सामराज मणपर्तसम 
दल गुलाम गडि 
शाला भिरखीसम बश्छवश्दासं 
श्राष्टर अवाला--पजाव 
लघ्म नानकचद्‌ गोद्मवर * 
छान गगम नारदात्‌ 
छारा वमतामर उरपमचंद 
हठा वीरम भक्त 
शारा परासर नीरा 
हाडा विव्य मावडा 
लाला जकतुमद् खदाराम ५४ 
राला जातिमद्रं ख्बामप एरप्रवां 
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कार्‌ फगुमथ मदारजमर 
तमन राधाःकेखन पचानरजे 
एयर! मूर चद सेतीम + १ 
हश दित्तामद दुनीलान 
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दुधी थाना-पा 


रातय घोटमल मेषम्‌ * ४; 
लाना शिखुमः साद्रीसम दुमचद २ 
लाड प्रमदियान समु 

लल नदान मिनस्वीमद 
क्यार) शावनमद्र गोपोमठ 
शाला राघामद गणपनषः 
लला रादिनाम क्षी 


कनक रिः कनिति छ त १, ॥ 


साला विदह्ारीम माधरिम्‌ 
नारिचार---पजाब 
लाह सदम जगना ५ { 
कलीबणमामा फमगुहजारी है 
लमा संकृरदार खणयतीम १ 
(५ 
र 


ला मथुप्दास गुरादतता उत्तमचद 
साना पठामठ पुम 
जंडाथष्छा--पञजापय 
श्र सध लोभा प्गिखाता 
शद्ातपतरा--पजाव 
लाख गोपीनाय सनतरम ष्‌ 
त्मसा प्रेमचद्र नीमोदरोयमष ४3 
3 
१ 
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छारा तार्वद वेलीरम 
हमरा नद्ारचदह्‌ रामर टाहिदलि 
माञेर पोरछा-पञज्ज 
श्री भडार्जी दै 
राक्ता वस्तीराम शिव (: 
छारा शडराय भगवानदात्त ् 
छाल देवीचद्‌ रामप्रसाद ० २ 
षमना मरतदाय दि्णरम 4 
लाला पनदोराम पन्नाल् * ६ 
पष्प मोहनरिपजी ५ ^ ६ 
खान्मं भगतराम पनम , १ 
लोड अनतसम उमरवचद्‌ * ई 
छानी ष्टष्टपट एूरनचेद ०* १ 
सल सरनामलछ न्यलीम , १ 
लार प्रदयुमन मेदेस्येद (4 
मुतपप्कात-पजाव 
छ हरायल पमुप, रषे ५ 
छारा रामन्‌ दरमाभमद, शकर 
जिर भरद्‌ १५१ ५१, १/५ 3 
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फुयजी दत्‌ धरि केशर प्रपि, 
कल्धर 
हाडा वखसीराम वशीलयल, नाभा 


संभात-गाज्ञरात 


कि, -। 


श्र मातः दैनशारा +, 

शा सपरचद प्रेमरचद 

शा पोपटचद सृलचैद दीपद 
छा दीपचद्‌ पानाचदं 

द्रा पारमा सेमचद + 

शठा सुष्टलाल स्नु्चद 

गषी गुखवम्रद कारीदाष्ठ =, 
श्रा शापुलक खुवचद 


पाठणपर-गाजरात 


न => ^> =^ = र ०८ ०८ 


श श मेती मरगी द्थरमाईः्‌ २ 
पाधख अगुल्खभई खवचद म्‌ 
ग्रा मेता माणेकशेद ्वेरचद्‌ १ 
ररा मेता षाद्यक स्वी १ 
दा जवाभार्‌ कचरा १ 
पारीख मासुखल्यल पानाषद , २ 
शठ भांधी नदाश्चद्‌ रायचद्‌ ,. १ 


इुरत-शजयत, “ 


ठ मगनशल भरक्वंद 
ध्रा, ष पुष शकभाद्‌ 


न नट 


मुव 
धिढ मोती चद देवद 
शेठ शोमागचद तलकचद्‌ 
शेठ तज्कचद्‌ जेठा 
शे& खतुभुतर गोषरधन 
धी गोडजी शिन परटश्चादरां 
शट दीपचद पाणेकददं 
शेढ मेहन एशाभेष् 
शे तुखसीदा मोट्नजी 
शठ केराषजी मामजौ 
धेद विमत केरी , 
दढ पारी परसु्त ,,। 


क => = = = = = र) „द 6 (4 


# 
बै 


(4, 


शो पु्वदं श्ीपचद्‌ १ 
शा प्रेमचद भमेचदं 

शट नानचद रायचद : 

< 
शठ तरकचदं माणेङ्चेद 1: 
वायु पनालल पुरनचद्‌ १५ 
शट टवजी वरक्षग १५ 
रोठ चापी परदत १० 
शठ फङकारवद्‌ भ्रमचद्‌ १० 
हवे धमेचद उदयचद्‌ ५ 
“ठ अमनाभाईं भगभाद ५ 
शठ मनसुखभाई भगुमाद्‌ ५ 
शठ भ्राोवनदसि पुदपोत्तम १ 
शा मोतीचद नयमद्ट ४ । 
शा षीरचद्‌ डायाचद १ 
शा मनर्पलर मछाचद १ 
श्रा दरगेवनदाघ पुनमचदं १ 
श्रं चेनमश्जी नर्ागज्नी ; 
षा मेठाभाई कल्याणजौ १ 
माणसा~-गुजसंत 
शा दाथोभद मुल्चद शराफ ५ 
भाउल-शाजरत 

शेरा भःयचद नोमागर्द॑द १ 
शषा जीवर डामरधी १ 








प्रथमे धा्हकोके नामं 


[ बरी 





शे धनजौ धतुरभ्‌न * 
शेट सवेरच॑द गुमानचद २ 
कठ रायचदं केखरीवद ध. 
क्वेरी धार चद षाशीराम : 
षो रायचद्‌ भानाषद्‌ १ 
शेड रततनल भगनलाक + 
शठे क्षवेए्वद फलाणजी १ 
रेढ गवी साकलचद्‌ 1 
ठ टीरभी षकरण : 
धेट छोगलाश प्रेमी 1 
शेठ क्षवेरवद्‌ द्रम , १ 
दोऽ भदनजी भेषद ‡ 
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सुतफरकाति ,' 
देठ वशमजञी दीरजी, फलका , ६९, 
श्री दरी जैनश्चाटा-जामनमर्‌ १ 
नेठ नमीनदास वभमानदास.इ! {ष 
शठ मनेोर्दास खद्रणी-पएडन "{ ४४ 
ह्णा गुदार श्मश्णल-ष्रीए १ ^ 
छारा जवाहरलाल भोपाल (६ 
देरादद्‌ ८ 
भा वादन मगनलाल वजीपद्ा१-\ 
सीतापुर नि । 
छठ शीवजाजं धादरचद, राधनपूर 
मेता दीराचद फुनचःई~वका २,. 
ऽवेरी धाटाभाई छोयलर-~पादरा + 
मेता रातिना जेमतगभाद-साणद्‌ +. , 
गा हीरालाल प्रीमोवनदाष-दुन ~ 
शा गोरधनदसि पीतांवर्दाघ~ 
अवसर 
श्ण पुलचदं रामाजी-जलगनपर 
मुनिएज समरविजयी मनिपाल शू 
विजयजी पाणट्याला-युस्नकाकय ५ 
हा शाघ्री खुश्चाल तीलोक्रचद १, 
पुनि मह्यरज षुद्धिचदजी पुष्वका + 
क्थ, हया श्चा गुखाचद्‌ " 
जओ्ाभाई महैता-बश १. 


प + 

न्न्‌ 
ह) 

म 


शेठ शौरी दरि ४ 
मुनीम मपरीटार छगनरार १ 
श्वा ल्टमाई गु्वचद्‌ + 
जतरेरी भोगीलाय हालजामाई्‌ १ 
जयेद छोयलाल श्एुभाद्‌ १ 
मक्षर केश्वणठ वादी 
शठ सपचद रगिर्दमि १ 
भीर डाद्ायाई गूकचद , १ 
मी हमचई अमरचद्‌ . 
दो उदेस्वद गुपमरानचदं ५ 
अमरदायाद-गुजसत 


ड श्रयसगमाई तुगा, १, ५ 


4 


कषरमदुनचेद धवतचद्‌ + ४ 
द शणवटान चुनीटाक १ 
रस्य उम्नादास प्रेमचद्‌ २ 
वमल परदोत्तम १ 
7 मेटूनर मगनराल *** १ 
श नमर्‌ परशेत्तमदाघं १ 
एरर फुलचद देमचद  “ ६ 
्र प्तय रायचद्‌ ५५ 
म पनीर दोरनराम ॥ 
श्र पग्ोचमदास अटामाई्‌ र 
ठः गौपधरलस हीरभाद , 
णा शाकनचद्‌ | 
फर ॒त्रिक्षममाड आल्भचद्‌ ०» १ 
शषा सनसुखणम नादानचद्‌ र 
शा दीराचद्‌ ककलभाई १ 


सप्त-गरुजणत 
सुरत अन दियाशला २. 
छवो मोतीचद्‌ सृप्वद्‌ १ 
ध्रा नेमीशवर्‌ पुस्तश्षर्य , १ 
श्रा गेलमाई षखतनद्‌ १ 

भस्य--गुजयत 
षा अनुपद परटूकचद्‌ १ 
श्वा दरपत दर्भ 1 
श्वा पोर्ट्‌ रान्ना १ 


श्रा मगनटाक मरेरपचदं 

गा भागेकवचद्‌ परमुदास 

शा छखमीचद्‌ मेनापचद 

शा नमीनदाप्त व्ररुचद्‌ 

श्चा नगीनदास्त उदेचदं 

श्रा कापुमाद््‌ छमस्पदं , 

धा गुरावयद्‌ इरीमाह 

धरौ हग्वमीचद्‌ मोदनलार ६ 

का मोदमलन्रं नेम्‌ 

ध्वा, पगमलान धमदचद्‌ 

छ शूावचद्‌ फेशवजी 

धा हमस्मेध देवद 

प्ता पयद्‌ छवैप्चतू 

वं एवन्दै मगर 

छठा भुवयदे द श्चय , 

घा भुनीकाक पर्योतेम ‰ 

षौ माया ष्तचदू 
धादसन्वडदा-गुजंत 

चार धी मालारामजो भेनशाना १ 

पा रदुभाद्‌ धषवनी।++ ११, + 


१ 
: 
१ 
\ 
: 
र 
९ 
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॥॥ 
कै 


१ 
१ 
४२ 
4 
१ 
1 
१ 
प 
र 
१ 
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देवचद मगनमद् * 
तन्जदास सीमचद्‌ 
वामाद्‌ मदद 
दीपचद पीतापरघ् 
ह्गनगाठ रीभचद 
मरोटनलाल दीमचद 
अमरतलान वनपारीदाप्त 
जअषरलक भाईचद्‌ 
हरमोदनदाक्त भाहचद 
म्रीमोयनद्रा्त वापुभाई 
ल्दुभाई वीरवद 
लदुभाई्‌ शाक्रवद्‌ * 
धरजलर शाकस्वद्‌ 
छारीदास सुदचद्‌ + 
कारीदास् सुब्वद्‌ + 
पामाचद्र्‌ नानचद 
श्विवरन सोभाग्यघद्‌ * 
युश्वद अयचद 
ह्टोगराल नादारचद 
श्रा अयचद पुभाभाद्‌ 
दरा मीर्थरभाई वीरण 
डाष्ट्टर सयद नदम 
वरील नदह्सन स्यम्‌ 
तप्ीजी उत्तपचद्‌ धनी 
द्या दीराचद भवृभाई + 
पाणपूर-शजसत 
पापेख नगीनद्दाम श्टुमाद 
दोव गगण उमेदचद 
रौ रा कोरी ्ोभागचद वेष्छचद 
रा भेना चेटा ईराचदं 
रा मेषा गौदड प्ररथीराज 
पाशचिसं मोकममाहई सपजीभाद १५ 
शाघतपुर-गजयत 
कुवरजी धनजी ध 
भद्र वराज 
कमन्की गुलव्रयद ( पस ) 
प.डन-अरेधी्भां 
चेद मेगरी पती मणथानी , , 
„ प्रेम दैस्जीवम मदेता 
„) प्रागजी सर्वरी 
+» ठाक्देसी प्रेमी भैणशादी 
„9 माणेक्न्वद लालजी मटेना =, 
पुना-दक्षिणः, 
98 गगरमाद दथीताई ११ १९ 


4 


द्या 
श्या 
शता 


|| 
॥ १ 


१) श्चा भगकद्‌ नानचद , *"* १ 
१ | श्री जेन पाटशाला-तलेगाम ,,* 
१! श्चा श्रामचद केवलयद-तमेगम १ 













१ अद्मदनगर-दुश्षिण 

१ | शा पुनमचद्‌ नवर्मन १ 

१ | शा अभेचद्‌ रायचद्र ००, १ 

२। श्वा वदारचद भुल र 

१ मावनगर-फाटिधावाड 

१ | जैनयमप्रसारक सभा १०५ 

१ | मेषश्च सार एम पी की दषुपनी 

१। शारा माधवी पमी ** 

१ | भावशार देवकरण नयुमाू १ 

१। मावनमर जैनषभा , ० र 

९ यखदाड-शजरात 

१| शषा पुनमचदक्षुरजी** * २ 

१ | धेट रायचद्‌ मोटाजी + 

४! साण्द--गुजरत 

१। श्रौ जन रोष बुद्धि प्रकाश सभा , ई 

१ | भटा देवकरणमद अदेकरण १ 

१ । मेता शनी कालीदास १ 

२ माणसा-गुजणतं 

१ माणद्ठा चानखाता द्य षा 

१ दक्वीभाई मुलचद ०००९ 

१। शा वीर्चद कृष्णाओी रै 

१। शा मधुभाई वदेचरदाप्त ^^ द 

पेथापुर~गजञरात 

२ । वकीर डाष्यामाई दक्मचद्‌ (९ 

१ छा नदारचद्‌ नागरदाप्त „ १ 

१ माड्र-गुजरत 

१ | श्रा मगर परशोत्तेम ०, 

१ श्रद्‌ य-गुजसत 

१ । वकी रीयलान शटभाद „० 
भी रणकेहलमल छगनसाक ,, 

१ | धीन फतेहचद रामर्चद्‌ ५, $ 

१ अलारपोरगुजरात 

१| श्चा पेमा षालभी , , ४ 


द्या भाषाजी फश्नाओ-मादे ,,, द 
पटक, 


राय धद्रीदाष्ष पवर्‌ हरां क्च, 
काराषशी ४४४ ४४ ५४६४ १९ 


षा केसभा्र सेधदं $ ५४४ (१ 
माप्रा-द्िदुस्वीनं 

स॑ला पमल छिध्ननाठ लोहरी ६ 

शठ भुनीरदो समातषी + १ 


५ 
४१ 
४ 
‡ 
१ 
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धुलीना-दक्िणं-पानदेश्च, 
शषा शखाराम दुतमदाघ 
श विजी नपरी 


1 


शा ोमचदं पानाचद 

शाट रतनी हर्गोव"दास 
गाथञज-गमरात 

शषा शोवक्णाक रणदोद 

श्रा टरगोदददा जमयाभ।द 


) 


लम फेसयचेद्‌ वर्मुकद्‌ 
षा शरुवद तुम्शीराम जये 
शा जमनादाप्र शप्चद्‌ 


सि 


पारमे बहादुर क्षिघगय धन 


+) 


पेटरशद-गुजसत 


श्या भोतीदद्‌ पुल्चदरं 
श्रा नुगीराह प्रतेचद्‌ 


न +त र 


॥ कि । 


मुतफप्वात 


2 | ना नथमकजा धनेरान, अजमेः ५ 


दा छसवजीभास दीपवद्‌, कोथ ५ 


श्री जन पटश्चाला, उदैपुर ४ 
मी ल्समचद गुपचद्‌ ट्टा 
जेषुर 4 


पा देहेचरभाई शीवदार, भजे २ 
शा मौताचद मनिचद्‌ मोर्वाड २ 


शरी श्चायला भडार, वनबर्र द्‌ 

शेठजी नदन्चदर्नी दाप्रनतदनी, 
पारी २ 

सरद भयानीरामे रलखल्जी 
तिक्दराराद २ 


दशी सवेर हराषद्‌ अनदिधासाटा, 
धरेश २ 
री मगन चतुर, स्रीधपुर १ 
शः मोती पदमाजी, उेगम १ 
श्वा मोती भरनाथमी, गोह्य 
१ 

# 

4 

४1 


न्त्व न 


शा दीराजी मनरुपरजः मवाच 

शषा पराग धनी, वद, कामेन 
हा फलार पानाजी, पदै 

दा अमवद्‌ कलणयद, उमरमाम 


= ~= 


1 (= ननद 


इने सव महशयोका मं परा 
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वेशवतीचद्‌ भाणाभाः, वनीमीरार 
श्रा पमचद्‌ जभचद्‌,गण्देवी १ 
शा मारावेवाजी, न्घारी १ 
श्रा मोतीजीजेवदजी, रत्रा-वापा 
शा प्ररामजी नेताजी, कोप्री-दापी १ 
रेड "ग्पाराम दुलमदास ननहष्री 
टवा 
श्री चाङ्णा जैन शग, चाक्णा १ 
शा वालव शद्रः पवला, नासीक १ 
बाह रतन उरफं नवा शा युखचेद 
लादवजीको वाधक; कटोशण १ 
दां पानाचदे कौरोरदस, खाशान १ 
दा जेचद्‌ कल्याणय, क्षधी र 
श्चा ्रजलाह रग व्र ~ * 
शो श्श्रर पानान 
खथ दराकटा 
शीक्षैन ^ 
शा कैदापभी 
शा नेणश्षी 
छखतग 
पा 
द्म 


# ॥ 


